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प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय संस्कृति के प्रमुख तेरह प्रतीको का परि- 
चय कराया गया हे । श्रद्धंनारीर्वर, भ्रोकार, कमल, गजलक्ष्मी, त्रिमूति, 
घमेचक्र, नटराज, वोधिघृक्ष, सरस्वती, स्वस्तिक भ्रादि-भ्रादि प्रतीक 
भारतीय लोक जीवन के साथ श्रभिनन रूपमे जडे हुए ह । यद्यपि आ्राज 
उनकी उपासना प्रायः कमेकाण्डके रूपमे की जाती है, तथापि यदि हम 
उनके गृढाथे में गहरी डुबकी लगावे तो निश्चय ही बड़ मूल्यवान रत्न 
हमारे हाथ लग सकते हे । 

प्रत्येक संस्कृति मे भ्रनेक प्रतीको का निर्माण किया जाता है । यह 
कटने मे तनिक भी श्रतिरायोक्ति नहीं है कि इन प्रतीकों मे उस संस्कृति 
की श्रात्मा के दन होते हँ । जिस प्रकार फल मे सम्पुं वृक्ष का विस्तार 
समाया रहता है, उसी प्रकार प्रतीको में प्रनन्त भ्रथं समाविष्ट रहते है । 
प्रावर्यकता इस बात की है किं उन भ्र्थो का हम सृष््म भनुशीलन करे 
ग्रौर उनसे श्रपने जीवन को समुन्नत करने की प्रेरणा प्राप्त करे । 

भारतीय संस्कृति में संकडों प्रतीक पाये जाते हँ । इन प्रतीको को 
जानकारी से जहां ज्ञानवद्धंन होता है, वहाँ श्रपनी उस संस्कृति को सम- 
भने मे भी सहायता मिलती है, जिसने किसी युगमे सारे संसार को 
महान संदेश दिया था । इस पुस्तक मे वशित प्रतीको का परिचय पदते- 
पढते भारतीय संस्कृति के भ्रनेक्‌ उज्ज्वल पृष्ठ हमारी श्रांखो कं सामने 
खुल जाते द । 

यह पुस्तक मराटी के विख्यात लेखक श्री महादेवक्षास्त्री जोश्षौ कौ 
लोकप्रिय कृति संस्कृतिची प्रतीक" का हिदी भ्रनुवाद है । यह्‌ भ्रनुवादं 
बहुत पहले कराया गया धा, लेकिन हमे खेद है कि उसके प्रकाशन में 


पर्याप्त विलम्ब हौ गया | 

प्रनुवाद के संशोधन तथा सम्पादन में हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकश्री 
चंद्रगुप्तं वाष्णंय ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके श्राभारी 
ह । 

प्रतीकों का शिक्षित श्रशिक्लित समीके जीवन मे वडा महत्व होता 
है । अ्रतः यह्‌ पुस्तक सभीकेकामकी है) प्रत्येक प्रतीक के साथ कुछ 
चित्र भीदे दिये गए है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता श्रौर भी बढ़ गई 
है । 

हमे पूणं विशवास है कि पुस्तक सभी वर्गोश्रौरक्षेत्रोमें चाव से 
पदी जायगी ग्रौरजो मी इसे पट्ृगे, उन्हं लाम ही होगा 


--मन्री 
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भारतीय सा्टित्य मेँ देवताश्नों तथा पूज्य चिल्ल के विवेचनमेंदो 
शब्द प्रमुख ल्पसे श्राति दँ । एक प्रतिमा भ्रथवा मूति श्रौर दूसरा 
प्रतीक । इन दोनों शब्दों का बहुधा समान प्रथं में व्यवहार हौता है, परन्तु 
इनमे मूल-भूत ्रम्तर है । प्रतिमा काश्रथं है प्रतिविम्व, नकल ग्रथवा 
मूत्ति । प्रतीक रूप-साद्शय होता है । बुद्ध अ्रधवा शंकराचायं की मूति इन 
विभ्रूतियों के रूप का दशन कराती है श्रौर उनकी स्मृति को जाग्रत करती 
३1 मृक्षिकाभ्र्थं है मूल व्यक्ति का साद्य दिखाने वाली प्रतिकृति । 
भगवान रामचन्द्र ने श्रश्वमेध यज्ञ के प्रवसर पर परित्यक्ता सीता को 
मृति बनवा करं श्रपने बरावर बडा ली थी । यह प्रतीक नहीं था । 

प्रतीक मे रूप साख्य का श्रभिप्राय होता है । उसमें साख्य का मह्‌- 
त्व नहीं होता । प्रतीक का संव श्राय श्रयवा प्रथं से होता है । श्रूपः 
प्रदृश्य, श्रव्यक्त तथा श्रचिन्त्य श्रादि अनेक भाव प्रतिमा मे नहीं दिखाये 
जां सकते । ये प्रतीक के रूप में दिखाये जा सकते हं । ब्रह्म कोही ले 
लँ । वह नाम-रूप से श्रतीत, भ्रव्यक्त तथ। स्वयं ही स्वयं को जानने वाली 
चीज है । नेति-नेति' कह कर इस वस्तु की व्याख्या करते पर भी विद्व में 
वह्‌ कहीं हाथ नहीं लगती । ब्रह्म कौ उपासना तो करनी चाहिए, पर किस 
आचार पर करे ? बाद मे उपनिषदों के ऋषियों ते दीघं चिन्तन करके 
ॐ श्रथवां प्रणव को उसका प्रतीक बनाया । भगवान ने कहा : “इस 
ग्रोकार को फालत्‌ बात मत समो । "” श्रो मिव्येकाक्षरं ब्रह्य, ्र्थात ॐ 
एकाक्षर ब्रह्म दै। इसकी तीन मात्राश्रो-भ्र-उ~मको ब्रह्मा के 
सत-- चित --भ्रानन्द समभ्ो । यदि विद्व का श्रादि, मध्य भ्रौर भ्रन्त 
इसमे माना जाय तो, इन माव्राश्रों का ग्रथं उत्पत्ति, स्थिति तथा भलय 
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मानाजा सकतादहै। 
प्रतीक सूत्र के समान सारवान तथा विर्वमूखी होता दै) सारवान 
का श्मथंहैसार रूप श्रथ का प्रकाशक, श्रौर विश्वमुखी का श्रं है उसके 
ग्रनेक श्रथ लाने वाला) प्रतीक गागरमें सागर भरदेता है) उसको एक- 
एक रेखा बोलती है । वह मृति की श्रपक्षा ्रधिक समथ तथा प्रेरणा- 
दायक होताहे। 
ग्रनेक सर्व-परिचित देवी-देवताग्रं में कइयों कौ मूति या प्रतिमा नहीं 
होती, केवल प्रतीक होते है । इनमे जिनकी मूतियां हैँ उनमें ब्रह्मा के चार 
मुख, शिव के तीन नेत्र तथादेवी की श्राठ भूजाए बनाने का कोई कारण 
नहीं । ब्रह्मा के चार मख उसका चारों वेदों का तथा चारों दि्लाश्रों का 
ज्ञान दशति ह । किव वास्तव में मंगलकारी है । परन्तु शेव प्रागमोमं 
उसे विश्व के श्रादि, मव्य श्रौर म्र॑त की घटनाश्रों का श्रधिकार दिया गया 
है । इसलिए भाल पर तीसरा नेत्र संहार कासूुचक मान कर विढा दिया 
गया है । मदन-दहन के श्रवसर पर शिव के इस तीसरे नेत्र सेश्रागकी 
लपटे निकली थीं । देवी माहेश्वरी शक्ति है। इस शक्ति कौ कितनी 
सामथ्यं है, यह जताने के लिए उसके श्राठ, दस या कहीं श्रठारह्‌ हाथ 
बनाये गए ईह श्रौर उसके हाथों मं उत्पादक तथा सहारक दोनों प्रकारके 
परायुघ दिये गए हँ । ये विष्णु के दस श्रवतारोंके प्रतीक हैं । इनके दारा 
विर्व का विकास-क्रम दिखाया गया है। हमारे पुराणों में एेसे भ्रनेक 
प्रतीको का विस्तरत श्रथ बताया गया है। 
 प्रव्येक संस्कृति की तीन श्रवस्थाए कही जाती है । वृक्ष, पाषाण तथा 
प्राणियों की प्राकृतिक श्राकृति मँ किसी प्रकार का सस्कारन करके 
उनकी उपासना करना संस्कृति की पहली श्रवस्या यी । वबादमे पाषाण 
की मूत्ियां बनने लगीं । अलग-ग्रलग वृक्षों का श्रलग-श्रलग मूियों स 
संबंवघ जोड़ा गया। पश्चुश्रौर पक्षी देवताभ्रों के वाहन बन गये । यह 
सस्कृति की दूसरी श्र्थात बीच कौ भ्रवस्था थी । इसके वाद प्रतीको का 
 ब्रादुर्माव हुश्रा । मंत्र-रष्टा ऋषियों के शाश्वत चिन्तन से प्रकट होने वाल 
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प्राध्यात्मिक श्राशय को तथा मनुष्यों के मन की मधुर-मंगल भावना को 
व्यक्त करने के लिए कुदं विशेष चिल्ल बनाये गए । ये प्रतीक विवि, गढ 
तथा मनोगत श्र्थो को प्रकट करते है । बाद में इन प्रतीकं को साहित्य, 
कला श्रौर व्यवहार के क्षेत्रों मे महत्व प्राप्त हुश्ना । ये प्रतीक मनुष्य को 
रसिकता, मंगलकामना तथा भ्राध्यात्मिकता को नवजीवन तथा पोषण 
देते रहे । यह संस्कृति की तीसरी प्रर श्रेष्ठ प्रवस्था दै । 

इस पुस्तक मे एसे तेरह प्रमुख प्रतीको का परिशीलन किया गया 
है। ने इन प्रतीकों के सारे एेतिहासिक, पौराणिक ग्राघ्यात्मिक तथा 
कलात्मक भ्रंग के दशन कराने का प्रयत किया है। इनमें प्रत्येक प्रतीक 
के लिए श्रन्य बहुत सारी जानकारी देने योग्य है, परन्तु मने योङ मे 
बहुत" का तत्व श्रपनाया हे । 


--महादेवश्ास्त्री जोशी 
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१ / अद्ध नारीकवर 


सृष्टि-रचनाके प्रारभ मेब्रह्मया ने दक्ष ग्रादि मानस-पुत्र 
उत्पन्न किए ग्रौर उन्हे सन्तानोत्पत्ति का श्रादेदा दिया । ज्रह्या 
ने सोचा, ये सानस-पृत्र मेरा बहुत वडा काम करेगे, परन्तु श्रनु- 
भव इसके विपरीत हुश्रा । उनके सन्तान नहीं हुई । इस कारण 
विधाता ग्रसमंजस मे पड गए । उन्होने तपस्या शुरू कर दी, 
क्योकि श्रसाध्य को साध्य करने का एकमात्र यही उपाय था | 
तपस्या के प्रभाव से भ्राययाशक्तिने उनके शरीर मे प्रवेश किया। 
विधाता सशक्त वन गए । इस शक्ति के बल पर उन्होने शंकर 
को श्राराधना की । तव शंकर प्रसन्न होकर ब्रह्या के सामने प्रकट 
६८ । 
विधाता गओ्रखिं फाडकर देखने लगे, कंसा श्रद्भृत सरूप है 
यह्‌ ! शंकर का श्राधा रूपनर कातथा श्राधानारी काथा। 
दो विरुद्ध तत्वों से मिलकर यह्‌ एकं मूति वनी थो 1 उसे पुरुष 
कटं तो प्राधा शरीर कोमल श्रौर सुन्दरथा। नारी कह तो 
ग्राधा शरीर कटोर, परिपृष्ट श्रौर सशक्त था; जोड कहीं भी 
तहीं दीखता था । शिव का यह्‌ श्रद्धनारीरवेर स्वरूप जव श्रस्तित्व 
मे श्राया तव सृष्टि की प्रारम्भिकं श्रवस्था थी । मूतिकला के 
प्रारम्भ काल से ही वह्‌ सवेमान्य, दृष्टि भ्रौर मन को ग्राकरषक 
लगने वाला भ्रतीक बन गया। इसरूपने कवि श्रौर तत्वज्ञ, 
दोनों को ही समान रूप से मोह लिया । कवि-कुलग्‌र कालिदास 
ने "रघवंश' के प्रारम्भ मे नाम न लेते हृए भी इसी भ्रद्धं ना रीड्वर 
की वन्दना की है : 


१२ :: हमारी सस्कृति के प्रतीक 


““वागर्थाविवसंपृक्तो वागथेप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरोौ । 
ग्र्थात, “पावती श्रौर महेश दोनों श्रापसमे मिलकर एकरूप 
हो गए, जिस प्रकार वाणी ग्रौर प्रथं । वाणी भ्रौर श्रथ जव एक- 
रूप होते है तभी भाव-सृष्टि की वहार श्रातीदहै ग्रौर जव 
पावंतो तथा परमेश्वर एकरूप होते रहै, भ्र्थात्‌ प्रद नारीश्वर 
होते है, तभी विशव-प्रपंच खडा होता है । श्रतएव जगत के माता 
पिताकीमे प्रारम्भ में वन्दना करता हूं । 

ग्रद्धं नारी-पुरुष रूप को देखकर फिर ब्रह्मा को प्रतीत हृप्रा 
कि प्रजा उत्पन्न होनी हो तो नर के समान नारी कौ भौ भ्राव- 
इयकता है । तव विधाता ने ग्रद्धंनारीश्वर से प्राथंना को, तुम 
स्व्री-पुरुषात्मक मिथुन सृष्टि निर्माण करने के लिए विभक्त हौ 
जाग्रो । एक से दो वन जाश्रो दैत होकर श्रदरेत को साधना 
करो । श्रद्ध नारीहवर ने विधाता कौ 
८ पराथना सुनी श्रौर उसमे से नारी तत्व 
{ (शः 2) विभक्त हौ गया। वही श्रागे चलकर 
< दक प्रजापति की कन्या सती' हुई। 
%). (1 विभक्तं होकर भी भावनात्मक दुष्टि 
1 }/. से शिव श्रौर सती एक ही थे श्रौर 
+ १ ग्रवतक वनीजरूप में रुकी हदं जारज 

सृष्टि एकदम श्रकुरित हो उठी । 
ग्रदधंनारीर्वर की यह कल्पना लोगों 
# को श्रत्यन्त प्रिय लगी । कंसी विलक्षण 





९ जाद्‌गरी थी उसमे । एक ही रूप मे 
^ / स्त्री ग्रौर पुरुष । जेसे एक शब्द में दो 


11. 
 श्राश्य। नरकौ मर्यादा कहां समाप्त 
शरदधंनारीहवर होती है रौर नारी का सौकुमायं कहां 
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से प्रारम्भ होता है, यह्‌ सममे नहीं ग्राता । जंसे दिन ग्रौर रात 
कौ संधि का पता नहीं चलता । कितना गृढ श्रौर गंभीर भावे है! 
इसकी मूति म्रथवा चित्र बनाने में, कसी सूक्ष्म दृष्टि श्रौर 
कितनी कला-चातुरी चाहिए, यह जानना हो तो ममत्स्य-पराणः 
ते रित्पकारों को विस्तारपूवक जो मागे प्रदशेन किया है, वह्‌ 
देखना चाहिए । वह्‌ इस प्रकार है : 

“शिव का वायां श्रंग नारी का बनाना चाहिए । भस्तक्‌ के 
दायें भाग में जटाज॒ट बंधी हो । उस पर द्वितीया के चन्द्रमा की 
वारीक कोर खोदनी चाहिए । दूसरे ्रद्धाङ्धि मे केशों को सीधी 
मांग दिखानी चाहिए तथा उसमें सिन्दूर भरना चादिएु । दाहिने 
कान में वासुकी लटकता हो तथा बाएं कान में कुण्डल को रचना 
होनी चाहिए । दोनों दाहिने हाथों मे व्रिञ्चुल श्रौ र नरमुण्ड दिखाया 
जाय । दोनों वाएं हाथों में दर्पण तथा कमल होने चाहिए । उन्हीं 
हाथों मे ककण तथा बाज बन्द पहनावे । उसी प्रगमेएकही 
पृष्ट पयोधर का निर्माण करे । कृश-कटि कै उसी भाग मे रत्न- 
जडित करधनी बिठानी चाहिए । दाहिने अंग को नागो का भूषण 
पहनावें । दाहिना चरण कमल पर टिका हृश्रा दिखाया जाय । 
वाएं चरण में पैजनियां हो । हाथ कौ उंगली मे श्रगूटी हो। 
दाहिना चरण शंकर का हिम के समान गौर तथा वायां चरण 
पार्वती का रक्त कमल के समान हो । मूति द्विभुज तथा चतुर्भुज 
दोनों ही प्रकार कौ बन सकती हे । ` 

रिल्पकासों के लिए इतना वर्णन पर्याप्त है । बाद मे उन्होने 
शास्र की मर्यादा का उल्लंघन करके श्रपनी कल्पना के श्राधार 
पर श्रन्य प्रकार के कई ब्रलंकार पहना दिए 1 भारतीय कला के 
कषेत्रम कलाकारों ने श्रद्ध नारीदवर की भ्रनेक मूतियो का निर्माण 
किया है। ग० ह° खरे ने श्रपने ग्रन्थ मे उनका विस्तृत वणेन 
किया है । किसी समय मथुरा कृशाण-कालीन शित्पियों का गढ 
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था । वहाँ के एक शिला-पटु परं श्रद्ध नारीश्वर कौ खड़ी तथा दो 
भजाश्रों वाली मूर्ति है । बोधिसत्व श्रवलोकितेडवर के समान इस 
मूति का दाहिना हाथ श्रभयमृद्रा प्रदशित करता है । बाएं हाथ 
मे गोल दर्षण है । दोनों कानों के कुण्डल एक ही प्रकारके ह) 
मेखला के नीचे ऊध्वं लिग है । वायां पाव उमाका होनेके कारण 
जरा टेढा दीखता है । दाई श्रोर एडी तक धोती हे । 

वदासी की गुफा मेँ ्रद्धःनारीश्वर की एक चतुर्मुजी सूति 
हे । इसके नीचे दो हाथों में एक दंड दै। यह दंड इस प्रकार 
तिरछा रखा है, जैसे नारद के हाथो मे वीणा । ऊपर के दाहिने 
हाथ की कलाई में नाग लिपटा है तथा उसी हाथ मे परशु पकड़ा 
हश्रा रै । बाएं हाथ में कमल का एूल ह । शरीर पर ग्रलकारो कौ 
भरमार है । मुख के चारों मरोर प्रभा-मंडल है । दाहिनी ग्रोर सामने 
नन्दी श्रौर हाथ जोड़ हृए भृ गी,ये दो गण है । बाड प्रोर हाथ 
से पात्र लिये एक नारी है । यह नारी कौन हो सकती है? 'शिव- 
पराण" के भ्रनुसार श्रद्धंनारीर्वर कै प्रकट होते ही उसने एक 
ग्राद्या ज्रथवा पराशक्ति को उत्पन्न किया । यह्‌ वही नारी हो 
सकती है । यह वणेन एकमूखी सूति का है । परन्तु धारासुरम्‌ 
वाल श्रद्ध नारीवर के तीन मूख श्रौर ्राठ हाथ है। 

बहुत पहले योनि ग्रौर लिग, ये दोनो प्रतीक भौ स्वतन्त्र थे । 
म्रागे चलकर श्रनुभव कै श्राधार पर मनुष्यों ने दोनों प्रतीको को 
एकन करके उनकी उपासना श्रारम्भ को । फिर जव मनुष्य ने 
मूति-कला के निर्माण मे सुसस्कृति प्राप्त कर ली तथा वह्‌ कला- 
कार बन गया, तव इसी लिंग तथा जल हरि का प्रतीक उसने 
मरद्धेनारीर्वर के रूप मे निमित किया । दोनों का भावे एक ही 
है । सन्तानोत्पत्ति यदि होनी है तो . दोनों का एकीकरण होना 
नवा = | 
सृष्टि के पूर्वं स्त्री गौर पुरूष भे मेद था या नहीं श्रौर थातो 


वे =: 


च क कः ऋ = 
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किस प्रकार का था, इस प्रशन का उत्तर देने का प्रयत्न इस मूति 
के द्रारा किया गया ह । प्रारम्भिक ग्रवस्था में स्त्री-तत्व श्रौर पुरष- 
तत्व प्रविभक्त श्रौर प्रभिन्न थे, ग्र्थात्‌ स्त्री-तत्व मं पुरुष-तत्व 
प्रौर पुरुष-तत्व मे स्त्री-तत्व । भ्राज भी भ्रत्यन्त निम्न स्तर के 
जीवों सै ये दोनों तत्व एक ही शरीर मे पाये जाते हँ । एेसे जीवों 
को (हमे फ्रोडाइट' (उभय-लिगी) के नाम से पुकारा जाता है । 
ये अ्रपने श्रापमे नारी श्रौर नर दोनों हैँ तथा श्रपने वीचमेंसे 
ही सन्तानोत्पति करते है | 

नारी प्रकृति है श्रौर नर पुरूष है । दोनों का भ्रन्योन्याश्चय 
सम्बन्ध है । पुरुष के विना प्रकृति प्रनाथ है ग्रौर प्रकृति के विना 
पुरुष बेकार है । 

इस जगत के सारे नर शिव हैँ तथा जगत की सारो नारियां 
उमा ह । ये दोनों ही जगत के कारकरूप है | 

-द्रहुदयोपनिषद्‌" के ्रनेक मंत स्पष्ट कट्ते है : 

“रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमोनमः 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मे तस्यं नमो नमः 
रुद्रो विष्णरमा लक्ष्मीस्तस्म तस्यं नमो नमः । 

रद्र सूरय है श्रौर उमा उसकी प्रभा है । रद्र यज्ञ है श्रौर उमा 
उसकी वेदी है । रुद्र गंध है श्रौर उमा उसका फूल है । रुद्र लिग 
है तथा उमा उसकी जल हरी हे । 

-गरग्निषोमात्मकं जगत' यह श्रुति का वचन है । ्रम्नि- 
घोम का ग्रथ है श्रम्ति श्रौर सोम ( रस ) । प्रजापतिने ग्रग्ति- 
घोमात्मक यज्ञ किया ग्रौर उससे सारा विर्व, चार प्रकारं के 
जीवों श्रौर चौरासी लाख योनियों की सृष्टि हुई, उसका 
विस्तार हृश्रा । श्रनि पुरुष-तत्तव होने पर भी स््रीकेरजमेदहै, 
ग्रौरं सोम स्त्री-तत््व होने पर भी पुरुष के शुक्र मे है । सुक्ष्म 
दष्टि से विचार करते पर पुरुष में स्त्री रौर स्त्री मे पुरुष हे । 


१६ :: हमारी सस्कृति के प्रतीक 


ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे के लिए म्राकंषक होते है, काम्य' होते ह । 

कामः इन दोनो के बीच संयोजक भाव है। निम्नस्तर 
की सृष्टि मे सृक्ष्मरूपसेकामकाजो भाव है, वह्‌ उच्चकोटि 
के प्राणियों मे विकसित होता है म्रौर उनमें स्त्री तथा पुरुष 
ग्रलग-प्रलग होते हैँ। उनमें काम-चेष्टा का प्रकार भी भिन्न 
होता है । भ्राक्चयं की बात यह है कि इस तरह दोनों के विभक्त 
होने पर भी दोनों तत्त्व एक-दूसरे मे, थोड़े-बहुत परिमाण में 
रोष रहते हं । 

मानव-प्राणी मे काम-भावना का सर्वांगीण विकास हृभ्राहै। 
इसका स्वरूप केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि भ्रात्मा तक 
पहुंचता है । इसके एक भाग को शास्त्रीय तथा दूसरे भाग को 
ललित स्वरूप प्राप्त हुग्रा है 1 मनोविज्ञान का कहना है कि प्रत्येक 
प्राणी मे नर श्रौर नारी, ये दोनों तत्त्व रहते हैँ । शारीरिक 
लिग-मावना प्रधान श्रौर प्रबल होता है, श्रौर भिन्न लिगको 
भावना गौण तथा सूक्ष्म होती है। यही विरोधी भावना स्वा- 
भाविक भावना के नीचे दबती-दबती चेतन से श्रचेतन मानसमें 
प्रवेश कर जाती है । विरोधी भावना को दमन करने को प्रक्रिया 
नर-नारी में स्वाभाविक रूप से चालू रहती है । इसलिए उस 
व्यक्ति का एक भ्रोर तो विकास होता है तथा दूसरी श्रोर उसी 
प्रकार बहुत तनाव मी पडता है । जाग्रत मन मे दवी हुई यह्‌ 
विरोधी भावना फिर स्वप्नों का रूप धारण करतीहै। इन 
स्वप्नो मे मनुष्य श्रपनी दमित भावनाश्रों के विविध चित्र 
निर्माण करता है श्रौर उनके दशेन-स्परं से हषे श्रथवा शोक 
ग्रनुभव करता है। यह एक प्रकार से दमित भावनाग्रों का 
मूतिकरण ही है । 

यह्‌ मूतिकरण जव जाग्रतावस्था मे होता है तब उससे श्रनेक 
प्रकार की कलाएं जन्म लेती हैँ । कथा, काव्य, चित्र, रिल्प श्रौर 


वाकी 


त क भिं 
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भक्ति के विविध रूप इससे प्रकट होते हँ । मनुष्य ने जिन ग्रनेक 
सांस्करेतिक प्रतीको का निर्माण किया है, उनका साक्षात्कार 
उसके श्रद्धं चेतन मानसम ही हुभ्रा है। भ्रद्धेनारीरवर के 
प्रतीक मे उस पहले कलाकार ने ग्रपनी दमित भावना काकला- 
त्क श्राविष्कार करके दोनों भावनाग्नों का सदर मेल दिखाया 
ह 

ग्रद्धनारीइवर के रूप की उपासना क्यों कौ जाती है? नर 
रूप श्रौर नारी रूप द्विविध काम पर विजय प्राप्त करने के 
लिए । मानव-जीवन में काम का वहुत ही महत्त्वपूणे तथा 
ग्रावदयक स्थान है, परन्तु वह्‌ स्वाधीन रहना चाहिए, तव वह्‌ 
मानवे को सुख म्रौर सन्तोष देकर उसके विकास में सहायक वन 
सकेगा । काम के श्रधीन होना भी उचित नहीं तथा उससे घणा 
करना भी टीक नहीं । शिव में श्रद्धनारी का प्रतीक दिखाने का 
यही कारण है । कामदेव को भस्म करके भी उन्होने पावती का 
पाणिग्रहण किया ग्रौर उसे श्रपते ्राधे श्रंगमे मिला लिया) 
शिव ने इस वात से क्था दराया ? सन के भीतर भिन्न-लिगी 
भावना का उदात्तौीकरण । 

पुरुष के मानस मे स्त्री-भाव का उदात्तीकरण हुभ्रा, तव 
उसके स्थान पर करुणा का उत्कषे होता है । जब वह कृपालु 
रिक्षक बनता है, तव वह्‌ कवि प्रौरकलाकारके रूपमे प्रगट 
होता है। कलाकार का हृदय कोमल श्रोर संवेदनशील होना 
श्रावद्यक है । यह स्पष्टतया नारो प्रकृति का धमं है । 

इसी प्रकारस्त्रीमे भी है। उसके श्रन्दर भी सृष्ष्मसरू्प से 
पुरुषत्व रहता है श्रौर श्रवसर पाकर फूट पडता है । एसे ही 
ग्रवसर पर कोमलता कौ मूति सावित्री ने हठपूकेक यमराज 
का पीछा किया) विनय-शालिनी लक्ष्मीबाई चंडी का रूप 
धारण करके श्राग बरसाने वाली शतरु-सेनाश्रों का सामना करतो 
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हे । स्वप्न मे भी पति-विरह से विह्वल होने वारी सती-साध्वी 
पति के साथ चितारोहण करके ज्वालामयी बन जाती द| 
इसका मतलव यह है कि पुरुष को श्रपनी श्रात्मामे नारी रूपको 
उदात्त करके उसकी उपासना करनी होगी । इसी प्रकार स्त्री को 
भी श्रपने विनय, करुणा श्रादि गणो को विकसित कर पुरुष्व 
के स्फ़लिग जाग्रत रखने होगे । स्त्रीच्व श्रौर पुरुष्व, इन दोनों 
विरोधी भावनाग्नों को भ्रान्तरिकता के साथ जोड़कर एकाकार 
करना होगा, ग्रन्यथा जीवन श्रकेला श्रौर एकांगी हौ जायगा । 

तत्वज्ञान भी यही प्रतिपादन करता है । शिव जव शक्तियुक्त 
होता है तमी समर्थ होता है । शक्तिके श्रभाव में शिव ' शिव' 
न रह कर "शव" रह्‌ जाता है । शेवागमों में. जहां ग्रद्रेत का 
उल्लेख है, वहाँ माया भ्र्थात शक्ति का बहिष्कार नहीं कियाहै। 
इसके विपरीत ब्रह्मशक्ति कहकर उसे ग्रहण किया गया है । 
तदनुसार शिव ग्रौर शक्ति को समरसता का तात्पयं यही श्रद्रेत 
है । माया प्रकृति है, ग्रतएव महेश्वर मायी याने साया को धारणं 
करने वाला हुश्रा । माया ग्रौर महेदवर के इस संयोग से सारे 
विद्व का निर्माण हृश्रा है। मनु ने कहाहैः 

“'द्विधाकृतात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
प्रधन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥ ` 

्र्थात, "परमात्मा ने श्रपने को दो भागों मे विभक्त किया । 
ग्राधे भ्रंग में पुरुष हृश्रा श्नौरश्राधे मे नारी । वह्‌ सदा इसी 
रूप मे रहता है ।'' 


न दु व्क. द सॐ 


जक ये कि ज कक दो = 


को १ 
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हम मत्यं (मरनेवाले) हैँ । इतना ही क्यो, हरएक प्राणी मत्य 
है । जन्म लेते ही मृत्यु पीछा करने लगती है। ग्रौर भ्रन्तमें 
'ग्रद्य वाऽब्द शतान्ते वा' कभी-न-कभी कालरूपी व्याध का वाण 
प्राणी कै हृदय में घुसे विना नहीं रहता । सवेग्रासी काल कौ 
दादों से यदि कोई बचसकेरहैँतोवे हैँ स्वगं के देवता । पहलेवे 
भी मनुष्यों कीभांति ही मत्यंथेभ्रौर मौत उनका भी पीडा 
करती थी, लेकिन मृत्यु से वचने की एक युक्ति देवताश्रों को 
सूभी ! वे भयभीत तो थे ही, परन्तु उन्होने मृत्यु के सामने हार 
त मान कर त्रयी विद्या का भ्र्थात्‌ ऋक, यजः श्रौर साम को वेद- 
त्रयी की गृहा का श्राश्रय लिया । छद्‌! धातु का भ्रथे भ्राच्छादनः 
होता है। भ्राच्छादन भ्र्थात्‌ किसी वस्तु पर भ्रावरण डाल्‌ कर 
उसे ठक देना । देवता वेदत्रयी से ठक गये । इसीलिए वेदो को 
"छन्दस्‌" संज्ञा प्राप्त हुड । 

परन्तु वहां भी मृत्यु से देवताश्रौ का पीछा नहीं टा । जिस 
प्रकार बगुला पानी के भीतर रहने वाली मछली को चोच से 
वीध कर ग्रसलेताटहै, उसी प्रकार मौत ने उन्है वहां भी दबोच 
लिया । देवता वहां से भी भागे भ्रौर उन्होने भ्रोकार कौ शरण 
ली। वेदत्रयी यदि छोटा गढ़ है तो श्रोकार' उसका बड़ा गढ़ है, 
शत्र के लिए दगेम श्रौर भ्रसाध्य । वहां मूत्युका प्रवेश असंभव 
है । वह स्थान देवताभ्रौ के लिए निर्भय सिद्ध हरा भ्रौर ये मृत्यु 
से बचकर भ्रमर हो गए । श्रोंकार के इस सामथ्यं को देख कर 
उपनिषद मे ऋषियों ने मनुष्यो को उपदेश दिया : जो मृत्यु के 
भय से छूटना चाहता है, उसे ग्रोकार को उपासना करनौ चाहिए । 

ग्रोकार की महत्ता उद्घाटित करने वाली यह्‌ श्राख्याधिका 
(छान्दोग्य उपनिषद" मे वणित है । श्रोकार प्रथात्‌ चरयीविद्या का 
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सार, उससे जाना जा सकता है । वेदों की श्रेष्ठता श्रवश्य ही 
प्रवाधित है, परन्तु म्नोकार उसकी श्रपेक्षा सवे समथ है । प्रोकार 
की विद्या ही श्रक्षर-विद्या है । श्रक्षर भ्र्थात्‌ श्रविनाशी ग्रौरग्रवि- 
नाही का श्रथ है एकमेव परत्रह्य । श्रो मित्येकाक्षर ब्रह्म कह कर 
भगवान कृष्ण ने उसे गौरवान्वित किया है । वेदों को उपासना 
से श्रधिक-से-ग्रधिक स्वगं की प्राप्ति होती है । परंतु प्रोकार कौ 
उपासना से साक्षात श्रमृतत्त्व को प्राप्ति होती ह । इसका उपा- 
सक ब्रह्य पद पर श्रारूढ्‌ हो सकता हे | 
ग्न्य प्रकार से कहं तो श्रोंकार सवं रसो मे श्रेष्ठ रसदहै। 
उसका उत्तरोत्तर एेसा प्रकार है : सकल भूतो के सारसे साकार 
हई पृथ्वी । पृथ्वी कासार है जल । जल का सार वनस्पति। 
वनस्पति का सार मनुष्य । मनुष्य का सार वाणी] वाणी का 
सार ऋचा । ऋचाग्रों का सार साम श्रौर साम का सार उद्‌ गीय) 
यह्‌ उद्गीथ ही श्नोकार है । यह सातो रसो में सबसे श्रेष्ठ ग्राटवां 
रस है। महर्षि विनोवा कै मतसे सात छलनियौंमे छना हश्रा 
“रसरेखर' है 
सएव रसनां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो च उद्‌ गीथः। 
परोकार के दो नाम हैं : श्रणव' तथा "उद्‌ गीथ' इन्द उसकी 
उपाधियां भी समभ सकते है । ्र्थात्‌ स्तुतिकरण । इस धातु 
न श्रः उपस्भं जोडकर श्रणव' शब्द वनता है । इसका भ्रथं 
उत्तम रूप मे की गई स्तुति श्रथवा उत्तम स्तोत्र हो सकता हे । 
लेकिन यह उत्तम स्तोत्र किसका? उत्तर है परत्रह्य का । परब्रह्म 
की स्तुति के लिए समस्त गद्यपद्यात्मक साहित्य श्रधूरा पडता 
है । वहां शब्द-चातुये काम नहीं देता । श्रतएव साढ़े तीन मात्राग्रों 
मे जिसका सार समाया हुश्रा है, एेसी शओ्रोकार (ॐ ) की ध्वनि ही 
परब्रह्म की वाचक श्रौर स्तुतिकारक वन गई है । 
ग्रोकार कीं दूसरी उपाधि है “उद्‌ गीथ' । शगः म्रथात्‌ गान 


दयाय 


1 ल्वी ^ 
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धातु मे “उत' उपसगे जोड़कर “उद्‌ गीथ' शब्द बनता है । इसका 
तात्पर्यं है उच्च गायन, श्रथवा उत्तम स्तुति । उद्‌ गीथाक्षराण्यु- 
पासीत' श्र्थात्‌ उद्गीथ के श्रक्षरों को उपासना करनी चाहिए, 
सा विधान है । उद्गीथ का रहस्य प्रकट करने वाली एक श्रौर 
भी श्राख्याथिका छान्दोग्य श्रौर बृहदारण्यक उपनिषदों मे श्रां 
है 1 

सुर श्रौरं श्रसुर, दोनों ही प्रजापति के पत्र हं । परन्तु इन 
दोनों में प्रारम्भसे ही स्पर्द्धा चली श्रा रही है। दोनों मे कदंबार 
भीषण संग्राम हए है । एसे ही एक संग्राम मे देवताश्रों ने श्रसुरों 
को परास्त करने के लिए उद्गीथ का भ्राश्रय लिया था । वास्त- 
विक उद्‌ गीथ कौनसा दै, यह वे पटले नहीं समभ पाये । उन्होने 
सोचा, नाक मे होकरं प्रन्दर ग्रौर बाहर श्राने-जाने वाला वायु ही 
उद्गीथ होगा । यह्‌ जानकर उन्होने वायु कौ उपासना प्रारम्भ 
कर दी । तव श्रसुरों ने देवताग्रों के उदहुश्य को श्रसफल बनाने के 
लिए ध्राणेन्द्िय में श्राने जाने वाले वायु पर पाप का प्रहार 
किया । जो वायु पहले सुगन्ध ही संघता था, वहं श्रव सुगन्ध के 
साथ दुर्गन्ध भी स॒घने लगा । यहं उपाय ्रसफल होते देखकर 
देवताग्रों ने उद्गीथ के रूप मे वाणी की उपासना प्रारम्भ को । 
ब्रसुरो ने वाणी पर भी पापका प्रहार किया। परिणाम-स्वरूप 
जो वाणी पहले सत्य ही बोलती थी, अव पापविद्ध होने के 
कारण श्रसत्य भी बोलने लगी । युक्ति को भ्रसफलता को देखकर 
देवताग्नों ने नेत्र, कान श्रौर मन कौ उपासना उद्गीथके रूप मे 
की, लेकिन श्रसुरों ने इन सव इन्द्रियों पर भी पापका प्रहार 
किया । इससे नेत्र जो न देखने योग्य था, उसे देखने लगे, कान 
न सुनने योग्य को भी सुनने लगे श्रौर मन संकल्प-विकल्पों के 
भंवर में पड फस गया । 

इस प्रकार सभी युक्ियां विफल होने पर देवताग्रो की समभ 
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मे श्राया कि वास्तविक उद्गीथ कौन-सादहै। फिर मुख्यसरूप मे 
हृदय के भीतर जो प्राण है, उसकी ही उन्होने उद्गीथके रूप 
मे उपासना शुरू कर दी 1 श्रसुरो ने उसपर भी पाप का ब्रह्मर्‌ः 
किया । परन्तु पापकीमात्राका प्रभाय प्राणों पर जरा भी नहीं 
पड़ा । यह्‌ पराजय श्रसुरौं को सहन नहीं हुई । तब वे स्वयं प्राण 
पर हमला करने को दौड़ । लेकिन जिस प्रकार कोई वस्तु पाषाण 
से टकरा कर चूर-चूर हो जाती है उसी प्रकार त्राण पर्‌ श्रा 
नण करने वाले उन अ्रसुरों का गवं भी चूरःचूर्‌ हौ गया । 
उपनिषदकार ऋषियों ने इस पर निश्चय किया कि हूदयमे 
स्थित प्राण निष्पाप है । जिसके पास स्वाथ नहीं, उसके पास 
पाप नहीं । यह एक सिद्धान्त दै । "लोभ मूलानि पापानि, प्र्थात्‌ 
लोभ पापका मूलहै। प्राण जो कु भौ खाता पीता है, उससे 
उसे कोई लाभ नहीं है । उससे केवल इं च्ियों की शक्ति कासर 
क्षण होता है। इस प्रकार प्राण प्रौर उद्गीथ का ताल-मेल 
विटा कर ऋषियों ने श्रोकार को प्राण का प्रतीक माना । 
(छान्दोग्यः उपनिषद मे मूल मूत दास्पत्य की कल्पना की गई 
है : 'सुद्राएतन्मिथुनंयद्राक्‌प्राणश्च । दाम्पत्य भ्र्थात्‌ वाणी ग्रौर 
पराण ! इन दोनों का संयोग श्रोकार मेही हृभ्रा है । इसका 
भावाथं यह्‌ है कि वाणी रौर प्राण के विशिष्ट संयोगसे ही 
ग्रोकार का उच्चारण होता है। दूसरे रूप में कं सकते है कि 
ग्रोकाररूपी बालक को जन्म देकर ही वाणी श्रौर्‌ प्राण्‌ का 
दाम्पत्य जीवन कृतार्थं होता है, श्र्थात तव तक दोनो कोही 
बां खमभना चाहिए । ५ 
` प्राण दही प्रणव दहै । प्राण को श्रमृततत्व कौ प्राप्ति होती है 
` तो उसकी उपासना शकार के रूप मे करनी होगी । प्राण घ्रा 


सूये दोनोंही समान है । सूं उष्ण है, राण मी वसा ही उण्ण 
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। जिस प्रकारं सूर्यं विद्व के जीवन को उष्णता प्रदान करता 
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है, उसी प्रकार मानव-जीवन को श्रावह्यक उष्णता प्राण से प्राप्त 
होती है। सूयं, स्वर' भ्र्थात्‌ गतिमान है, उसी प्रकार ्रत्या- 
स्वर' यानी वापस श्रानेवालाभीदहै। प्राणभीटेसाहीदहै। इस 
रहस्य को समभ कर ऋषियों ने कहा है किशरीरमेप्राणकी 
प्रौर विर्व मे सूयं की उपासना भ्रोकार के रूप मे करनी चाहिए 
मुख्य प्राण भ्र्थात्‌ प्रणव को श्रगिरस' कहा जाता है । भ्रंगों का 
सार यानी प्राण, जिसने प्राप्त कर लिया, उसी श्रंगिरस ऋषि से 
उसे यह्‌ नाम मिलाहै। ब्हस्पतिने भी इसकी उद्गीथके रूप 
मे उपासना की भी । वाणी यानी बृहती मरौर प्राण उसका पति, 
इसलिए बादमे उसे ही बृहस्पति कहा जाने लगा । 
वेदो मे जिसे ब्रहस्पति कहा है, पुराणों मे वही गणपति कहा 
गया । ज्ञानेरवर महाराज ने उसके भ्रंगोंकोग्रोकारके रूपमे 
स्थित वतलाया है : 
“प्रकार चरण युगल । उकार उदर विशाल । 
मकार महा मण्डल । मस्तकाकारे ॥ 
है तीन्ही एक वहले ! तेथ शब्द कवलले । 
ते पियां गुरुकृपा न मिले । श्रादि बीज ॥ 
प्र्थात्‌, श्रोकार कौ तीनों मात्राएं जव मिलकर एकाकार 
होती दँ तब उनमें सारे वेद समा जाते ह । उस श्रोकार-रूप भ्रादि- 
वीज की, भ्र्थात्‌ उसी रूप मे मेँ प्रन्थारस्भ मे गणपति को प्रणाम 
करता हं । 
श्रोकार की मात्रा--इन शब्दो काजो प्रयोग किया गया है 
उसकी थोडी-सी व्याख्या करनी उचित है । श्रोकार प्रर्थात ॐ 
श्र-+-उ~-म, इन तीन वर्णो को सन्धि से वना है । इन तीन वर्णो 
को तीन मात्राएं कहते दै । इन तीनों मात्राग्रो के अलग-ग्रलग 
क्षेत्रो मै श्रलग-श्रलग श्रथं होते है । ब्रह्माण्ड की दुष्टिसे देखे तो 
समस्त विश्व ब्रह्माण्ड तीन ही मात्राभ्रों मे विभक्त है। स्र" पृथ्वी, 
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उः श्रन्तरिक्ष तथा 'म' द॒ लोक । इस विक्व की तीन श्रवस्थाणएं 
भो इसी मे वसती हैँ । “ग्रकार' से उत्पत्ति का, उकार" से स्थिति 
का, तथा 'मकार' से विलय का बोध होता है । "विश्व", "तैजस 
ग्रोर प्राज्ञ । जीवात्मा की ये तीन श्रवस्थाएं भी ग्रोंकार में दिख- 
लाई पडती हैं| 

उस दृष्टि से देखने पर श्रकार' जाग्रत श्रवस्था में वेइ्वानरः 
ग्रात्मा होकर सभी शब्द-ध्वनियो मे व्याप्त हो रहाहै। म्रोकार 
मे श्रकार पर जोर देकर श्रौर उसका ध्यान करने पर, ्राधि- 
भौतिक रेश्वये को प्राप्ति होती है । एेसा पुरुष एकनिष्ठ, तपस्वी 
ग्रोर ब्रह्मवचस्वी होकर संसार मे भी महानता प्राप्त करतादहै। 

दूसरी मात्रा उकार' है । यह्‌ स्वप्नावस्था मे रहने वाली 
तेजस' नामक ग्रात्मा है। 'उकार' का श्रथ है उन्नति या 
उत्कान्ति । इस मात्रा काभश्रागे की भ्रौर पीडको दोनों माव्राग्रों 
से सम्बन्ध है । यदि श्राधिभौतिक एेरवयं से भी वढकर दिव्य 
प्र्थाति श्राधिदेविक सामथ्यं की कामना हो, तव प्रणव की उपा- 
सना मे 'उकार' पर भ्र धिक ध्यान देना चाहिए । 'उकार' तेजो- 
निधि सूर्यं नारायण काही भ्रंश है । उसकी कृपा हुई तो मनुष्य 
तेजस्वी हो जाता है | कतेव्यके क्षेत्र मे जूभने वाला तथा यश 
ग्रौर कीति से दीप्तिमान बनता है। 

तीसरी मात्रा है मकारः । यह्‌ सूषुप्ति श्रवस्थामें रहूनेवाली 
प्राज्ञः श्रात्मा है । इस प्राज्न श्रात्मा को प्रसन्न करने से, ग्रथति 
प्रणव को मकार' मात्रा पर विशेष ध्यान देने से परात्पर ब्रह्य 
ष साक्षात्कार होता ह । जीवन मृत्युरहित ग्रौर कृताथ हो जाता 

। . 

ये तीन माव्राएं तीन शक्तियां ही है । इन्द्रियों के क्म, मान- 
सिक कमे तथा वेदिक कमं इन तीन प्रकार के कर्मो पर उनकी 
सत्ता बनी रहती है 1 इनसे तीनो कर्मो में तेज श्राता है । श्रत- 
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एव मनुष्य को ्रपने श्राध्यात्मिक तथा भौतिक कार्थो में इन 
तीनों शक्तियो का विनियोग करना चाहिए । 

परन्तु फिरभीग्रोकारकी ्रद्धंमात्रा शेष रहती है । यह्‌ 
ग्रद्धेमात्रा पूर्वोक्त तीनों माव्राश्रों मे समन्वय स्थापित करती है | 
यह सवं सहिष्णता श्रौर प्राणिमात्र मे ईङवरीय भावना जाग्रत 
करती है । वह्‌ ज्ञान द्वारा ज्योतित, पापपूण्य से ्रलिप्त शान्ता- 
त्मा की प्रतीक है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः बोलने का 
यही भ्र है। यह्‌ मात्रा प्राप्त होने पर शास्त्र कौ तथा धमं 
की मर्यादा लुप्त हो जाती है फिर वह्‌ किसीभी धमंका 
निषेध न करते हृए सभी धर्मो को श्रपने श्रन्दर समा कर विश्व- 
ठ्धापक वन जाता है। श्राना-जाना, लेना-देना, जीवन-मरण, 
इच्छा-प्रनिच्छा, श्रादि के लुप्त हो जाने पर उसके भ्रन्तस्तल में 
एकमात्र शान्ति ही शेष रह जाती है । यह सन्तो के प्रनुमव कौ 
वातदहे। 

इसीलिए ग्रह्मवादियों के यज्ञ, दान, तप भ्रादि समस्त कमं 
ग्रोकार के उच्चारणसे ही प्रारम्भ होते हैँ । भगवान कृष्ण ने 
म्र्जृन से कहा था : 

तस्मादोमित्युदाहूत्य यज्ञ दानतप क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ग्रह्यवादिनाम्‌ ॥ 

प्रत्येक वैदिक मंत्र कापाठ श्रोकार से प्रारम्भ होता है । यज्ञ 
के श्रनुष्ठान में श्रध्वयुं ॐ बोलकर ही प्रत्येक मंत्र का उच्चारण 
करता है । ॐ कै द्वारा ब्रह्मा प्रेरणा देता है । ॐ बोल कर प्रेष 
दिया जाता है । किसी श्रवसर पर श्रध्वय्‌ को ग्रह्या को या 
यजमान की श्राज्ञा लेनी पड तो वह श्रोकार-पूवंक ही पुरी जाती 
है । समी श्रौत तथा स्मतं कर्मो मेँ म्राचमन करते समय 
ॐ केशवाय नमः' का उच्चारण करना पड़ता है । ्रोकारहीन 
मंत्र पंगु माने जाते है । 
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| | प्रोंकारपूवंक किया गया 


इ कमं सात्विक बनता हं। 
त जिस प्रकार श्रन्धकार में 
दीपक श्रथवा घनघोर जंगल 
मे पथप्रदशेक राह बतलाता 
है, वेसा ही कर्मो के प्रारम्भ 
मे श्रोकार है। श्रोकार 
हमारे प्रारम्भ कयि गए 
कर्मो को निविघ्नता से 
सफल होने मे सहायता 
प्रोकार प्रदान करता है) इतना ही 

नहीं, वह कर्मो के दोषों को भी दूर करता है | 
यज्ञ, दान श्रौर तप कितने हौ उत्तम क्योन हो, परन्तु मोक्ष 
क मार्ग मे प्रतिबन्धक है । कारण यह है किये कमं फलकारक सि 
ग्रौर साधक की मोक्ष प्राप्ति मे रुकावट पैदा करते है , कमं तो 
करने ही पडते दै, क्योंकि उनके विना चित्तशुद्धि नहीं होती, परत्व 
मोक्ष परम साध्य है । यदि मोक्ष कौ साधना करना है तो कर्मो 
के वन्धनों का नष्ट होना श्रावश्यक है । कटहल के कोये खाने की 
ङ्च्छा है तो उगलियों पर चप नहीं लगना चाहिए । इसका यह्‌ 
उपाय है कि उंगलियों पर तेल चुपड लिया जाय वेदिक 
ऋषियों ने कर्म-बन्धन से बचने कौ एेसी ही बदिया युक्ति खोज 
निकाली है। वह है श्रोंकारोपासना । कर्मो के प्रारम्भ में प्रणव 
का उच्चारण करे, “रो तत्सत्‌" कह, इससे यज्ञ, दान श्रादि कर्म 
बन्धक न होकर सोक्चदायक होते हैँ । यही बात ज्ञानेरवर ने एक 

दृष्टान्त से समभारदहै।1 ` ्‌ 
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ग्रथति, नाव जमीन परतो भारी होती है । परन्तु पानी में 
डालने पर श्राराम से पार पहुचा देती है । इसी प्रकार यदि कर्मो 
के प्रारम्भ मे 'तत्सत्‌' का विनियोग किया जाय तो उस कमं से 
मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है । 

इस प्रकार ग्रह्यविद्या का संपुणे तत्व इस शओओकारमें 
संकलित करके रख दिया है , संसार श्रौर परमाथं का द्विदल 
वीज इस श्रोकारमे ही निहित है। श्रोकारमे सदेवं शान्ति 
भरी रहती है । वह प्राणों का, वेदों का तथा परब्यरह्य का तेज- 
पृज प्रतीक है। वह्‌ वृक्ष का बीज हथेली पर रखने से जिस 
प्रकार जटाग्रों तथा विस्तार सहित समग्र वटवृक्ष हस्तगत हृश्रा 
समना चाहिए, उसी प्रकार यदि वास्तविक म्रथं मे भ्रोकार 
भी श्रात्मसात्‌ कर लिया, तो विशव के साथ विश्वात्मा भी हमारे 
हदय-प्रदेश में भ्राकर क्रीडा करेगा । श्रतएवे ध्यान-विन्दु उप- 
निषद मे श्रसंदिग्ध रूप मे उद्घोषित किया गया है: 

८८ स्रोकारप्रभवा देवा श्रोकारप्रभवाः स्वराः। 
ग्रोकारप्रभवं सर्वः त्रलोक्यं सचराचरम्‌ । " 


३/ कमल 


पौराणिक युग की एक कथा ह । एक व्याध पत्नी सहित 
किसी नगर के बाहर रहता था । मेहनत-मजदूरी करके किसी 
प्रकार श्रपना निर्वाह करता था । एक वार उस प्रदेश मे भारी 
ग्रकाल पड़ा । वड़-बड़ लोग भी श्रन्न के लिए तरसने लगे । 
व्याध की भी भूखों मरने की नौवत भ्रा गई | प्रयत्न करने पर 
मी उसे कहीं रोजगार नहीं मिला । भ्रस्त मे उसने विचार किया 
` कि जंगल में जाकर कहीं से कन्दमूल ले श्रावे । वह॒ पत्नी के साथ 
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जगल मे गया । दोनों वन-वन मे भटकते फिरे, परन्तु उन्हें 
कदमूल कहीं नहीं मिला । गरीब भूखे लोगों ने पहले ही चप्पा- 
चप्पा जमीन खोद डाली थी । 
दोपहर के वाद व्याध एक सरोवर के पास पहुचा । उस 
सरोवर मे चारों श्नोरं ्रत्यन्त सुन्दर कमल खिल रहे थे तथा 
जल के ऊपर भूम रहे थे । यहं देखकर व्याध वहत प्रसन्न हु्रा | 
उसने पहले तो जी-भर कर जल पिया श्रौर फिर जल्दी-जल्दी 
कमल के फूल तोड़े । फिर उसने पत्नी से कहा, “देखो तो कितने 
सुन्दर कमल-पूल हं । इन्हे बाजार में जा कर बेचेगे । कम-से-कम 
एक जन का तो गुजारा हो जायगा । " वे दोनों नगर मे भ्राकर 
गली-गली घूम कर श्रावाज लगाने लगे, “कमल के फललेलो।' 
लकिन किसी ने भी लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की। व्याध को 
एक कौड़ी मी देने वाला कोई नहीं मिला । भ्राखिर दिन किप 
गयां श्रौर धीरे-धीरे रात होने लगी । व्याध सोचने लगा कि 
दस श्रपरिचित नगर म रात गुजारने का ठ्किाना कहाँ ददं 
ग्न्त मे दोनों पति-पत्नी एक घर कै भ्रागन मे पहुंच गये । वह्‌ 
चर किसी वेद्या का था 1 वह्‌ वेश्या भक्तिभावना वाली थौ । 
उस दिन वेदया का कोई ब्रत था श्रौर इसके लिए भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा के निमित्त श्रच्य सव सामग्री तो थी, परन्तु कमल के 
फूल नहीं थे । उसी समय कमल-षुसप लेकर व्याध उसके द्वार 
पर जा पहुंचा । यह देखकर वेश्या बहुत प्रसन्न हुई । उन कमलो 
का मूल्य जो भी व्याध मांगता, सो मिल सकता था । परंतु उस 
समय व्याघ की मति भी बदल गड । 
उसने सोचा- कमल तो देते ही चाहिए; परन्तु भ इन्हं 
 बेचंगा नहीं । इस ध्रकार बारःबार देव-पूजा होती इई कभी 
देखने को भी नहीं मिलेगी, स्वम्‌ पूजा करने का सौभाग्य मिलना 
तो बहुत दुर की वात है 1 यह्‌ वेश्या बहुत श्रद्धापूवंक पूजा कर 
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रही है, इसकी पूजा में एक फूल तो दुगा ही । ग्रौर तव उसने 
कमलके सारे फूल वेश्या को सौप दिये । इस उदारता से 
भगवान विष्णु व्याघ-दंपति पर भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए । कालान्तर 
म व्याध श्रौर उसकी पत्नी का देहान्त हो गया । ग्रगले जन्म में 
व्याध तो रथंतर नामका राजा हृश्रा श्रौर उसकी पत्नी रानी हृद । 

पद्म पुराणमे कमल का यह महात्म्य वणित है। पद्म 
पुराण ही क्यों, भ्रनेक पुराणों तथा व्रत-कथाग्रो मे स्थान-स्थान 
पर कमल की प्रशंसा की गई है । कमल सप्तमौ नाम का एक त्रत 
है । यह ब्रत चैत्र शुक्ल सप्तमौ के दिन किया जाता है1 इस 
ग्रवसर पर स्वणं का कमल बनाकर ्रौर उस्र पर सूयं कौ 
प्रतिमा बिठाकर दान किया जाता है । 

कमल भारतीय संस्कृति का एक भ्रत्यन्त प्रिय तथा ग्रथेपूणे 
प्रतीक है। कमल श्रौर सूयं का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है । सूयं 
नो कमलिनी का पति कहा गया दै श्रौर विष्णु म्रादित्य होने के 
कारण उसके सम्पूणं जीवन में भ्रोत-प्रोत हैँ । विष्णु के चार 
हाथों मे से एकं हाथ मे कमल सदा सुशोभित है 1 शख, चक्र, 
गदा श्रौर पदम एेसा क्रम है । कवियों की कल्पना है कि शंख 
समुद्र से उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु को ससुराल 
का सम्बन्धी भ्र्थाति लक्ष्मी का भ्ररुज है । इसीलिए उसे भ्रपने 
पास रखा है । किन्तु शंख ज्ञान का प्रतीक है 1 नन्हे ध्रव के गोरे 
गोलन कपोलों पर जव भगवान्‌ ने शंख का स्परो किया तो उसके 
हृदय में ज्ञान का उदय हा । विष्णु कै दूसरे हाथ मे सतत 
घूमता हृश्रा तेजोमय सदशेन चक्र है । उससे विरव-चक्र प्रवतंन 
सूचित होता हे । तीसरे हाथ मे गदा है जो दुष्टों का दमन करने 
के लिए है । चौथे हाय मे है कमल, वह किंस लिए ? महाराष्ट 
के महान्‌ सन्त तथा ज्ञानेरवरी के रचयिता ज्ञानेश्वर महाराज 
ते कहा है कि वहं भक्तों कौ पुजा करते के लिए सदव हाथ में 
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रहता है, “हातीं चे नि लीला कमलं । पूज्‌. तयां ते 1 

ट्सका नाम है लीला कमल । इसीसे सारी सृष्टि का विकास 
होता है, जिने प्रभु का लीला विलास कहते हैँ । वास्तव में विष्ण्‌ 
ग्रव्यक्त श्रौर श्रनाम है, निराकार श्रौर श्रजन्मा; परन्तु इस 
चराचर जगत में लीला करने के लिए वही साकार रूप धारण 
करता है । उसका स्वरूप कैसा है ? सर्वाङ्खं सुन्दर ्रौर खिला 
हमरा । चरण भी कमल के समान तथा हाथ, सुख, नेत्र प्रौर 
हृदय भी कमल के समान है । कहना चाहिए कि भगवान स्वयं 
कमल रूप है । इसलिए उनका पूजन कमल पृष्पों से किया 
जाय, शास्वों का एेसा कथन है । विष्णु की पूजामें सरोवर के 
कमल तथा तुलसीदल, ये दोनो श्रनिवाये हँ । 

यही भगवान विष्णु प्रलय काल के वाद श्रगाधम्रौर श्रपार 
जलरारि मे वालक रूप हो कर वेट-पत्र पर शयन करते थे । 
५ ना सदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ । नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌ ” एसी 
थी वहं भ्रवस्था । उस समय सत्‌ भी नहीं था ग्रौर श्रसत्‌ भी 
नहीं था । धूल तक भी नहीं थी श्रौर भ्राकाश भी नहीं था। 
मृत्यु भी नहीं थी श्रौर श्रमरत्व भी नहीं था । एसी स्थिति में 
भगवान को सृष्टि निर्माण की प्रेरणा हुई । प्रेरणा-स्वरूप क्षोभ 
उत्पन्न हश्रा । तभी शान्त, स्थिर श्रौर गम्भीर प्रलय स्लागर मे 
लहरो ने नट-नत्य शुरू कर दिया । उस संघषं से श्रग्निज्वाला 
उटी । उसने श्रपने चारों ग्रोर का जल सोख लिया । इससे वह 
जगह खाली हो गई श्रौर भ्राकाश महाभूत का जन्म हुमा । तभी 
भगवान विष्णु के नामि प्रदेशं से एक डंडी पदा हुई श्रौर उसके 
सिरे पर सुन्दर कमल खिलं उठा । उसमे गभं कै समान ब्रह्मा 
वठने लगे भ्रौर बाहर ्रा गए । ५ | 
* बअह्यां श्राखं खोलकर भ्रपने चारों श्रोर देखने लगे । उन्होने 
सोचा किं श्रषनी कंमलं जननी का मूल स्थान कहां है, यह्‌ 
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देखना चाहिए । तव उन्होने उस श्रगाध जल मे इबकौ लगाई । 
गह्याजी को कमल की जड मिल गई तथा मुद्र भर मिदर भौ 
उनके हाथ लगी । उसे लेकर ब्रह्मा ऊपर म्राए । वह सिटी उन्होने 
कमल के पत्ते पर फला दी । वही श्रागे चलकर पृथ्वी वन गड । 
कमल पृष्पों मेँ जोकेसर दै, वही पर्वत बनी । मध्य भागसे 
जम्बुद्वीप वना, जिसमें हम रहते द । उसके बाहरी भाग में छोटी- 
छोरी पहाडियों बाला म्लेच्छं का देशा बना । नीचे कौ पंख॒डियों 
मे देवलोक का निर्माण हृश्रा । इस प्रकार चौदह भुवनो के निर्माण 
का मूल कारण कमल ही है । इसीलिए वतेमान कल्प का नाम 
"पादम (कमल) कल्प पड़ा हे । 

गह्या पदमासनस्थ है, विष्णु के हाथ मं कमल है । लक्ष्मी 
कमलजा है । सूर्यं भी श्राकाश के नील सरोवर मे रक्त कमल है । 
कमल दान करने से श्रगले जन्म में वभव प्राप्त होता है । कमल 
का चौक पूरनेसे घरमें लक्ष्मी का श्रागमन होता है । कमल को 
पंलुडयों का सेवन करने से शरीर कान्तिपूणं तथा तेजस्वी होता 
त 

उपरोक्त कथा, श्राख्यायिका, संकेत श्रादि का यदि विरिलेषण 
किया जाय तो कमल इस पिण्ड ब्रह्माण्ड मे किन-किन तत्त्वों 
का प्रतीक है, यह्‌ पता चल सकता ह =) 

(१) कमल स्वी-तत्व होने के कारण जीवन का उत्पाद्क 
है । (२) कमल का भाव हं भूमि, योनि भ्र्थात चित्‌ शक्ति । 
(३) कमल प्रथि शोभा, वैभव, आरोग्य, दीर्घायु म्रौ र कोति। 
(४) कमल भ्रात शारवतं जीवन भ्रौर प्रमृत , (५) कमल 
गर्थात शुचित्व भ्रौर विशुद्ध ज्ञान श्रौर (६) कमल रथात 
संस्कृति का सार । 

पर वर्णन की गई ब्रह्मदेव की पौराणिक कथाम पृथ्वी भ्रौर 
कमल का श्रङ्खाङ्गी भाव व्यक्त किया गया है । लगभग एेसे ही 
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भाव का उल्लेख प्रा्यं-पुवं सिन्धु-संस्कृति मे भी मिलताहै) 
मोहन-जो-दडो की खुदाई मे एक मूति मिली है। उसे पृथ्वी 
का मूल प्रतीक माना जाता है । वह्‌ नग्न है, नितंविनी है तथा 
स्तनों के भार वाली है । उसने श्रपने दोनों स्तनो को दोनों हाथों 
मे ऊपर उठा रखा है । प्रथ्वी ने भी विध्य श्रौर हिमाचल को इसी 
प्रकार ऊपर उठाया हृभ्रा है । उसके केशों मे फूल लगाहै श्रौर 
वह॒ फूल है कमल । 
देखा जाय तो विगत पांच हजार वर्षो से भारतीय संस्कृति का 
इतिहास कमल के इस प्रतीक से सुरक्षित प्रतीत होता हे । चम्पा, 
मोगरा, वकुल, गुलाब, चमेली श्रादि सभी फूल ्रपने-ग्रपने स्थान 
पर कमनीय तथा सुगंधयुक्त हैँ । परन्तु कमल की लोकप्रियता 
सावभौम मानीं गई है । विम्ब के ्राधार विष्णु तथा लक्ष्मी, इन 
दोनों देवताग्रों का प्रिय होने के कारण, कमल श्रपने को सनाथ 
तथा गौरवान्वित भ्रनुभव करता है । 
ऋग्वेद मे कमल की दो जातियों का उल्लेख है ।वे है: 
पृण्डरीक (वेत कमल) तथा पुष्कर (नील कमल) । श्रथवा 
इन्दीवर । इनके श्रतिरिक्त एक जाति श्रौर भी है जिसका ताच्र- 
वणे है इसका नाम है : कोकनद । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे कमल 
माला का उल्लेख है । पंचविश नामक ब्राह्मण मे कमल की उत्पति 
नक्षवों के सामूहिक तेज से बतलाई गई है । पृष्कर जाति का कमल 
प्रदविनी कुमारो को भ्रत्यन्त प्रिय है, ेसा कहा जाता है । मिस 
देश भे मी भ्रति प्राचीन कमलासना देवी मिलती है । इसे श्रपनी 
कमलजा लक्ष्मी की वहन कह सकते हैँ । इस्लामी संस्कृति के 
श्रनुसार सातवें श्रासमान पर खदा का तर्त है श्रौर उसके दाहिने 
हिस्से मे कमल का फूल खिला हुभ्राहे। 
कमलपत्र की यद्यपि कमल-पृष्पों के समान प्रतिष्ठा नहीं 
फिर भी तत्त्व ज्ञान क्षेत्र मे उनका सम्मान है । वहां कमलपत्र 
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एक विशिष्ट उपमान के रूप मे देखा जाता है। कमल-पत्र को 
विशेषता है कि वह जल मे रहता हृग्रा भी सूखा रहता हं । इस 
गृण का नाम है ग्रलिप्तता। 
संसार मे मनुष्य को इसी प्रकार 
निर्लिप्त होकर रहना चाहिए 
राग द्वेषादि विकारों से प्रलिप्त 
रहकर ही भववन्धन से मुक्ति 
मिल सकती है । 

सामने चित्र मे भगवान्‌ बुद्ध 
की ध्यानावस्थित मूति देखिये । 
विकसित कमल ही उनका श्रासन 
है । उनके चरण भौ कमल पर 
रिके हैं । बौदधों को दस पारमि- 
ताग्रो मे प्रज्ञापारमिता ही बुद्ध 
की सहचारिणी मानी गई हं । 
उसके हाथ मे भी कमल है तथा कमलासन बुद्ध 
उस पर पुस्तक है । वौद्ध धारणा के भ्रनुसार, युध जन चलते थे 
तो जहां उनके पांव पड़ते, वहा कमल उग म्राते थे । 

महायान बौद्ध धमं कौ कल्पना के श्रनुसार स्वगं मे प्रत्येक 
ग्रात्मा का उद्धव मणिपद्म से होता है श्रौर वह पद्म वनमेही 
विहार करती है । उन्होने भी श्रवलोकितेरवर नामक एक सवं- 
शरेष्ठ बोधिसत्वे माना है श्रौर वह 'पद्‌मपाणि' है । ॐ मणि- 
पदमेहम्‌' यह मत उन्ही का है । इसमे भी मणि-कमल काही 
उच्चारणे होता दै । तिब्बत के बौद्ध इसे सौभाग्य का मंत्र समभ 
कर सदैव जपा करते हं । 

बौद्ध शिल्प में राजग्रह, कान्हेरी, वेरूल (एलोरा) रादि 
की गृफा्मों मे, कमलं को शोभा तथा चरणों के श्राघार के निमित्त 
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उत्कोणे किया गया है । वेरूल की गुफा मे एक स्थान पर विशाल 
कमल पर भगवान्‌ बुद्ध चरण रखकर विराजमान हैँ तथा उसी 
कमल की छत्र-छाया मे कई भक्त उनकी प्राथना कर रहै हं। 
खुदाई का यह काम बहुत सुंदर दिखाई देता है । उदयभिरि, 
भारहुत, साची श्रादि के स्तूप भी कमल शिल्प से सुशोभित हं । 
सम्राट श्रशोक भी श्रपने स्तम्भो के शीषं पर मूकरूुलित कमलों 
को विठाना नहीं भूले । मुस्लिम दित्पमे भी किसौ सीमा तक 
कमल को स्थान मिला है । तकं तीथे लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने 
कहा ह : 

““हिदुस्तान मे मुस्लिम वास्तुकला का विद्व विख्यात उदाहरण 
ग्रागरा का ताजमहल माना जाता है । संसार की श्रन्य इस्लामो 
इमारतों की श्रपेक्षा यह्‌ इमारत भिन्न प्रकार की है। इसका 
निर्माण- हिन्दु शिल्पश्ास््र के सिद्धान्तो के भ्रनुसार किया 
गया है । गृम्बदों कौ जड़ मे कमल की पंखुडयां हँ श्रौर शिखर 
पर श्रौधा कमल है ।' 

इस ्रौधे कमल मे भी श्र्थगांमी्यं है । श्रनेक हिन्दु मन्दिरो 
की सजावट में श्रौधे कमल बने हुए हैँ श्रौर उनका अ्रथं योगशास्वर 
के सकेतो से प्रकट होता है । मनुष्य के शरीर मे मूलाधार, स्वा- 
धिष्ठान इत्यादि जो षडचक्र है वे पदमाकार ही है| प्रत्येक 
चक्र का पृथक्‌-परथक्‌ देवता है । ये देवता जाग्रत हुए तो फिर 
चक्र भी जागृत हो जाते हैँ । डा ० श्रानन्द कुमार स्वामी भारतीय 
कलादशेन के प्रकाण्ड पण्डित माने जाते है। एक बार उनसे 
किसी ने पृछा कि वह कौन सी वस्तु है जिसके विना भारतीय 
साहित्य तथा शिल्प शून्य हो जायगा † डाक्टर्‌ श्रानर्द ने तत्काल 
उत्तर दियाः-“कमल'' । 

` टीकतो दै, कमल को निकाल दिया जाय तो शारदा एक 
महान्‌ श्रल्धार से हीन हौ जाती है। सौन्दयं के एक उत्फुल्ल 
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उपमान कै रूप मेँ स्वीकृत कमल साहित्यिक उपवन को सुरभित 
कर रहा है । यदि कमल न होता तो कालिदास ने कामदेव 
के समान सुंदर राजा श्रज कौ आ्रखों की उपमा किससे दौ 
होती ? कमल-पत्र न होते तो उस भोली-माली वनकन्या राकु- 
न्तला ने दुष्यन्त को तव न जाने हदयम्‌" इस व्यथित भावना 
से प्रणय पत्र किस पर लिखा होता ? कमल न होता तो पंडित- 
राज जगन्नाथ की माभिक कमल-ग्रन्योक्ति से क्या हम वञ्चित 
नहीं रह जति † 

““भ्रमरङ्व मारुतेऽस्मिन्‌ मा सौरभ लोभमम्बु जिनि संस्थाः 
लोकानामेव मुदे महितोऽप्यात्मामुनाधितां नीतः ॥1'" 

ग्र्थात्‌, हे कमलिनि { यह वायु तुभे छेडछाड करता लः 
परंतु भौरे के समान तेरे सौरभ का स्वार्थी नही, यहु याद रखना । 
वह्‌ तेरे पास याचक बनकर श्राय है रौर वह तेरो सुगन्ध चारों 
दिगाश्रं मे फैलाकर लोगों का मन भ्रानन्त से भर देता है । 

यहां वायु के निस्वाथं भाव के गौरव की रक्षा के निमित्त 
कविते भौरे कौ स्वार्थी, लोभी ग्रौर लंपट सिद्ध. किया हे । 
लेकिन रमर कंसा ही क्यों नहो, फिर भी वहु कमल का 
दीवाना है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । वहू कमल से 
मरकन्द तो श्रवद्य ल्‌टता है परन्तु उसको यह्‌ लूट कितनी सदय 
हे ! प्रिय वस्तु को रचमात भी दुखित न करते हुए उसकी लूट 
होती दहै । सन्त ज्ञानेश्वर ने एक स्थान पर कहा दै :-- 

“कमला वरी भ्रमर । पाय ठविति हलुवार 
कुचंबेल केसर । इया प्राशेका 

पर्थात्‌ भौरा कमल चर मरकन्द पान करने की गरज से इस 
प्रकार धीमे-घीमे पैर रखता है कि कहीं कमल केसर को पीडा 
त पचे । इनं शब्दों मे श्री ज्ञानेखर महाराज ने कमल के प्रति 
श्रपनी कोमल भावना व्यक्त की है! उन्होने महाभारत कोभी 
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कमल की उपमा दी है। महाभारत श्रठारह पंखुड्यों वाला 
कमल श्रौर गीता उसका सारगभे मकरन्द है। 

मतुं हरि ने कहा है कि सरोवर मे कमल न हो तो उसके 
हदय मे शूल उठता है । यह टोक ही हं वयोकि कमल श्रौर जल 
की शोभा भ्रन्योन्याधित ह्‌ । 

“पयसा कमलं कमलेनपयः । पयसा कमलेन विभाति सरः' 
-जल से कमल कीशोभाहैश्रौर जल तथा कमल, इत्‌ दोनों 
से सरोवर सुशोभित होता है । एक श्रन्य कवि ते कमल को लक्ष्य 

करके कहा है : 

“हे प्‌डरीक । लोकधात्री लक्ष्मी तु में निवास करती हे 1 
सारे जगत के मित्र सथं का तुभ में श्रनन्य प्रेम हे । भ्रमर बंदी- 
गण के समान सदैव तेरा यशगान करते रहते हैँ । किसी भी 
पुष्प से तेरी तुलना नहीं कौ जा सकती । - तेरेजेसात्‌ दीदे, 

कमल की सारी महिमा इन चार पंक्तियों मे श्रा गई हे । 

टिप्पणी : इस प्रकरण में मूलाधार तथा स्वाधिष्ठान चक्रोका 
उल्लेख है । क्‌डलिनी योग में शरीर चेतना के छः चक्र माने गये 
ह । य है: मूलाधार (गुदा), स्वाधिष्ठान (लिग मूल), मणिप्रर 
(नामि), अ्रनाहत (हृदय), विशुद्ध (कंठ). तथा श्रा (भू- 
मध्य) । कोई ब्रह्मरूप मे सातवां चक्र भी मानते ह । थ च 
कमलाकार है श्रौर प्रत्येक कमल मे पंखुडयों (दलों) की संख्या 
ग्रलग-ग्रलग हे । 
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विवाह का मूहूतं है । दूल्दे कौ बारात वधु के घर की श्रोर 
जा रही है । सवसे श्रागे वाजे वाले है, पीछे सजी सजाई मोटर 
गाडी, उसके पीके वस्त्रालङ्कारों से सजी हई सौभाग्यवती 
कुल वधु रौर उनके पीछे पुरूष समुदाय ¦ एेसे ठटबाट वाली 
बारात है । मोटरमें सेहरा बाधे दृल्हा विराजमान है । उसके 
पास एक स्त्री वैटी है । वह दूल्हे को नातेदार या अरन्य कोई सगी 
वहन लगती है । उसके हाथ मे क्या है, यह्‌ ध्यान से देखे । 
तबे के पात्र मे भ्राम के पतते ग्रौर उनधर नारियल धरा है । 
इस पात्र को कलश' कहते ह । 

फेसी ही दृसरी बारात भी देखने योग्य है । इस दूसरी बारात 
मे वर मोटर कौ जगह घोड़ी पर श्रारूढ्‌ हं । बारात के बीच में 


वर घोड़ी पर बैठकर मंथर गति से चल रहा है। घोड़ी पर एक 


हीं दो जनों का भार है । भ्रागे रकां मे पांव डाले वर तथा 
उसकी पीठ के पीले उसको बहन है 1 उसके हाथ मे भी कलश 
है । कलश उसके हुल्दी-लगे पीले हाथों पर नहीं बल्कि उसके 
रीड पर रखा है । उसका बायाँ हाथ वर के कन्धे पर है श्रौर 
दायां हाथ सिर पर धरे कलशा पर है । वर विवह्‌ के समय जव 
खड़ा होगा तब वही बस कलश को लेकर उसके पीले खड़ी होगी । 

वर्‌ की बहन को विवाह कै अवसर पर 'करवली' भ्र्थात 
'कलदरावाली कहकर पूकारा जाता है । कलश धारण करने वाली 
होने से उसका नाम करवली' है । वधु के घर में उसका सम्मान 
या उसका स्थान वर की माता यानि समधिन के समान हं । वर 
का थालं सजाते समय 'करवलीः की पत्तल भी उसके पास लगानी 
पड़ती है । वरं करी श्रपेक्ा उसका रोब भ्रधिक होता है। उसे 
वधु-पक्ष की श्रोरं से जो नेग मिलता है उसे कलश का मान 
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कहते हैँ । यद्नाथ भगवान कृष्ण के विवाह के भ्रवसर पर जव 
जीमने का समय हभ्रा तो कमल के बटो की साडी के लिए सुभद्रा 
रूठ गई । उसे मनाते-मनाते रुक्मिणी के नाकों-दम भ्रा गया । यह्‌ 
कथा रुक्मिणी स्वयम्बर'मेदहे। 

यह सब कलश की महिमा है विवाह के श्रवस्र पर ही 
किसी भी मांगलिक पवे में, चाहे पूजा हो या यज्ञोपवीत 
संस्कार, या शान्ति म्रथवा समृद्धि के लिए भ्रनुष्ठान, कलश के 
विना काम नहीं चलता। कलश होना ही चाहिए ग्रौर सवं 
थम होना चाहिए । प्रतिदिन की देवपूजा के श्रवसर पर भी सवसे 
पहले कल का पूजन करना पड़ता है । कायं के प्रारम्भ मं 
विघ्नविनारक गणपति के पूजन का विधान है, लेकिन उस समय 

भी पहले कलश पर कुकुम श्रौर चावल लगाते हं । 
कलश भारतीय 
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0 निर) वाचन" होता है । यह्‌ 
(न कत्य दो कलशो को 
। साक्षी तथा उनके 
सान्तिध्य मे होता दै। 
सबसे पहले चौक पूरा 
जाता है) उस पर 
पटड़ा रख दिया जाता 


मंदिर का कलश । 
चान करौ दो डेरियाँं कर दी जाती दहै । उन टेसियों 


स्थापित ` किये जाति है। उन पर कुंकम कौ 
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रेखाएं खीचते हैँ । फिर यजमान दम्पति वनके सामने वैठते हे । 
ये कलश जल से भरे पूरे तथा चंदन धूप से सुवासित होते 
हँ । जल में दुर्वादल डालते हैँ । दूर्वा केवल गणेश-ूजन मेँ ही 
तहीं बल्कि कलश स्थापना मे भी ब्रावर्यक है। दूर्वा को 
काटने-उखाडने के वाद भी फिर हरीहो जातो है। उसके इस 
स्वभाव को देखकर वंशवृद्धि व वंशस्थिरता की भावना के कारण 
समस्त मंगल कार्यो मे दूर्वादल को महत्व दिया गया है । 

ूर्वादल के वादं कलश पंचपल्लवों से सजाया जाता है। 
पीपल, ग्राम, गूलर, जामुन तथा वट इन पांच वृक्षों के पत्तों को 
समस्त माङ्गलिक कार्यो मे “पंच-पल्लवः' कहकर सम्मानितः 
किया गया है । इनसे प्रत्येकं वृक्ष के पी देवी तथा शुभ ॒सकेतों 
की भावना है ओरौर “इष्टंधमंण योजयेत्‌, इस न्याय से कलश 
तथां पंच-पल्लवों को संगति कौ गई है। 

पृच-पल्लवों के वाद “पच-रत्त" श्राते हैँ । स्वणै, चांदी, मोती, 
पन्ना भ्रौर प्रवाल (मृगा) ये पंचरत्न होते है । वेद-मंत्रहै कि 
जो रत्नदान करता है उसे सविता (सूयं) भाग्यशाली बनाते हैँ! 
परन्तु रत्न उपलब्ध नहीं होते तब भी कलदा-स्थापना मे कोई 
ग्रडचन नहीं श्राती, क्योकि तबे का एक पैसा ही उन पांचोंका 
प्रतिनिधित्व कर सकता हे । पंच-पल्लवों से कलश शोभित होता 
है, श्रौ र प॑ंचरत्नों से श्रीमन्त बनता है। इस प्रकार उससे दो 
प्रकार से श्री" प्राप्त होती है। फिर उसके चारों श्रोर वस्त्र 
लपेटने से वह “सुवासस्‌' श्र्थात्‌ सुन्दर वस्त्रो वाला होता है । 

परन्तु इतना कुछ करने पर भी कलश श्रधूरा ही रहता है । 
उसे सव प्रकार से तथा परिपुणं रूप में सुन्दर बनाना हो तो 
पूणं पात्र श्रंयवा नारियल आदि की प्रावद्यकता होती है । कलडा 
मे देवता की स्थापना करनी हो तो उस पर धान्य से भरपूर पात्र 
रखना पंडता है मरौर यदि केवल मांगलिक कलश हो तो उस पर 


© 
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नारियल खडा करके रख दिया जाता है! इस प्रकार कलश की 
रचना पूणं होती है । 

स्वस्तिक की प्राति वनाते समथ जिस प्रकार उस पर सूर 
देव श्राकर वरते होते है, उसी प्रकार समभ ले कि जलभरे 
कलश पर भी वरुण देव भ्राकर वंठते हँ । जो संवन्ध कमल तथां 
सुयका है । वही कमल प्रौर वरूण का है । मनुष्य ने पहले मिदर 
का घड़ा बनाया श्रोर उसमे पानी भरा। वह्‌ दुर्य उसकी भ्रांखों 
को बहुत भला लगा । उसने किसी ्रनि्वंचनीय ग्रौर मंगल भावना 
का म्रनुभव किया । उसी क्षण उसने प्रतीक समभ कर उसका 
ग्रादर किया। भ्रागे चलकर रसाधिपति वरुण की उस घटमें 
स्थापना करके उस प्रतीक को महान्‌ गौरव प्रदान किया । 

कलश पर श्रधिष्ठित होने वाला यह्‌ वरुण केसा है ? एक 
शव्द मे कहं तो यह्‌ ्रसुर' है । ्रसुर का तात्पयं सुर-विरोधी 
देत्य नहीं, बल्कि विश्व का व्यापार श्रौर धारण जिस श्रदभृत ्रौर 
ग्रगम्य राक्ति से संचालित होता है, उस का स्वामी । यह्‌ शक्ति 
रसमय है । देवता, मानव, पञ्य श्रौर विद्व की जितनी तथा जो 
भो वस्तुएं है, इन सव में यह्‌ रस दहै । इसके योगसे ही सारे 
जीवों तथा सारी वस्तुप्रों को धारणा शक्य होती है। यह रस 
जिस परिमाण मे श्रधिक होगा उसी परिमाण मे जीवनी शक्ति 
भी श्रधिक होगी । वरुण मे यह शक्ति बहुत श्रधिक मातरा में 
प्रौर उत्कट रूप मे भरी हुई है, इस लिए वह्‌ श्रसुर है। यही 
श्रसु' शक्तिके प्रभाव से समस्त विङव में म्रपना डका बजाता 
है रौर सभी को शक्ति प्रदान करता है। 

यह विश्वे कितना प्रचण्ड है ! कितना तेजस्वी है । किन्तु 
नतो यह श्रव्यवस्थित है श्रौर न श्रस्त-व्यस्त। विश्व में 
`व्यवस्था श्रौरः नियमितता है । किन्हीं अ्रनुल्लंघनीय नियमों से 


नियत्रित्त है । कोई महादेवे" विश्व को नियंत्रित करने का श्रदभुत 
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काम कर रहाहै। प्रकृतिको वशमें करने के लिए उसके पास 
तन सम्पन्न एसा दृढ श्रौर श्रदूट पाश है । श्रौर यह्‌ ¶पारा- 
धारी" नियन्ता दूसरा कोई नही, वरुण ही है । उसने विश्व को 
त्रत से दीक्षित किया हृग्रा है। त्रत का तात्पयं है नियमन, 
मथा । श्रदन्धानि वरुणस्य व्रतानि" । वरुण के व्रत को कोई 
नहीं तोड़ सकता । वह श्रपने पाश से विश्व शक्ति को मर्यादा में 
रखता है । यह्‌ मर्यादा श्रथवा श्रत ट्टा कि उसका शासन ही उसे 
बधि लेता है । यह डा० रा० ना० दांडेकर का कथन है । 
श्ल पर वरुण का भ्रावाहन करते हए वेद-मंचो का विनि- 
योग होता है : 
तत्त्वायामि ब्रह्मणा वेदमान- 
स्तदाशास्ते यजमानो हविभिः 
ग्रहेवमानो वरुणेह बोध्यु- 
रुशंस मान भ्रायुः प्रमोषोः ॥ 
हे वरुण । तुभ प्रणाम करते-करते मै तेरे समीप श्राता ह । 
इस निमित्त यज्ञ करने वाला भक्त तुभे भ्राहृति श्रधित करके तुभ 
से याचना करता है । हे वरुण ! तु प्रसन्न होकर मेरे पास रह्‌ । 
मेरी भ्रायु कम मत करना । देख, तेरी कीति चारों रोर व्याप्त 
हो रही है। 
श्रव भ्रागे कलश को प्राथना के इलोक पदं । कलश पिड तथा 
ब्रह्माण्ड मं किस प्रकार व्याप्त रहता श्रा रहा है, यह इन रलोकों 
मे देखं :-- 
“कलशस्य ` मुखे विष्णुः कण्ठे सद्र: समाध्रितः। 
मूले तवर स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातु गणास्मृताः ॥ 
कुक्षौ तु सागराः सवं सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुक्दः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
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प्रगेदच संहिताः सवं कलशो तु समाध्िताः। 
प्रत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा॥ 
ग्रायान्तु मम शतत्यर्थं दुरितक्षयकारकाः । 
सवं समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः॥ 
प्रायान्तु मम चात्यर्थं दूरितक्षय , कारकाः ॥ 
इसका भ्रं बोधगम्य तथा सुगम है । भारतीय संस्कृति के 
ग्राचार्थो ने इस छोटे से कलश मे समस्त देव, सप्त सागर, सप्त- 
सरिता, सप्त दीप, धरित्री, चारों वेद, गायत्री श्रौर सावित्री 
इन सव को लाकर विठा दिया है। यह सब पाप, क्षय तथा 
शान्ति के लिए सब को एक ही प्रतीक मे एकत्र करके ग्रौर 
उनके विरोध का शमन करके सब का समन्वय किया है । विन्दु 
मे सिन्धु को देखने वाली, भ्रायं मनोवृत्ति का उदार उदाहर 
इस प्राना मे देखने को मिलता है । 
पण्याह्‌-वाचन मे भी एक ्रत्यन्त सुन्दर-प्रयोग है । पटडी 


` पर बैठकर दम्पति कलश पूजा करते हैँ । ब्राह्मण भ्राशीर्वाद देता 


४ 
"१ 
॥ 1 


है । यजमान उकड़. बैठकर दोनों हाथों में कलश उठाता हे । वह 
कलश को श्रपने तथा पत्ती के माथे से स्पशे करता हुमा कहता 


त 

“एताः सत्याः श्रारिषः सन्तु । ” हे विप्र ! तुम्हारा दिया 
हुश्रा श्राशीर्वादि सत्य हो 1" ्‌ 

यहु विधि सम्पन्न होने पर कलश के जल से यजमान दम्पति 
का श्रभिषेक होता है। इस श्रभिषेक-मंत्र मे श्रापोदेवी की 
प्राथेनाहैः: ¦ 

“श्राकाशं द्वारा जो जल बरसता है, कुरां खोदने पर जिस 
जल की उपलब्धि है, जो जल स्वयं निकलता है भ्रौर खुद 
पवित्रता व निमेलता धारण करके श्रन्य सब को पवित्र तथा 


निम्‌ ॥ 
। 


 निमैल करता हश्रा सागर मे विलीन हो जाता है, वह श्रापोदेवी 
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मरी रक्षा करे । जगत्पति वरुण जिसके भीतर वसा हृश्रा संसार 
भरके लोगों के शुभ-ग्रञ्युभ कर्मो को देखता रहता है, श्रौर जो 
मधुर रसका स्नान करता है, वह्‌ श्रापोदेवी मेरी रक्षाकरे...1 

कलशयदि वड़ा हो तो १ 
वह॒ घट कहुलाता है । नवरात्रों (> 
में स्थापित घट देवी का घट 
होता है। संक्रान्ति पर वही 
घट सौभाग्यवती का श्रखण्ड 
सौभाग्यदेने वाला होता दै। 
यहु घटदान कौ विधि है। 
ग्रक्षय तृतीया पर पितरों के 
निमित्त सीधा निकालकर घट 
दान का विधान है। मत्स्य 
पुराण मे. श्रनेक महादानों कलश-पुजन 
का वणेन हं । उन्हीं मे एक “महाभूत घटदान' का उल्लेख ह 1 
“हिरण्यगर्भदान' भी इसी कलश के श्राधार पर होता है, 
मत्स्य पुराण मे इसका विधान इस रूप मे मिलता हैः-- “शुभ 
दिन देखकर सोने का वड़ा सा कलश वनवावें श्रौर उसे दूध 
तथा घृत से भरदे। तिलो का एक ढेर लगाएं श्रौर फिर यज- 
मान मंगल स्नान करके उत्तराभिमुख बेठ ! ब्रह्मा की प्रतिमा 
मुदी मे रखे । यह प्रतिमा "हिरण्यगभे' हे । ब्रह्मण इस हिरण्यः. भ 
का संस्कार करता हं । फिर कलश को बाहर ले जाकर वह्‌ मूति 
ग्राचायं को दान करनी चाहिए । ऋत्विज दूसरे कलश के जल से 
यजमान का श्रभिषेक करे 1" 

वास्तुकला मं भी कलश हं श्रौर वह्‌ सर्वोपरि विराजमान 
हे । इसे भी कलक ही कहते हँ । मन्दिर का निर्माण हुम्रा तो 
उसके शिखर पर कलश श्रतिवायं हुं । कलश बनने पर ही मन्दिर 
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पणं हस्रा माना जाता हे कलहान्तानि हर्म्याणि की भांति 
कलशान्तं च मन्दिरम्‌! एेसी नयी कहावत वन जाए तो हजं नहीं| 
तात्पयं यह ह कि जिस प्रकार कलह से कुटुम्ब का भ्रन्त हौ जाता 
हे उसी प्रकार कलज्ञ से मन्दिर निर्माणको क्रिया का अ्रन्तहो 
जाता हं । प्रापने शायद किसी मन्दिर का शिखर देखा होगा । 
गोल कलश, उस पर पत्ते ्रौर उस पर नोक की श्रोर सीधा 
खड़ा नारियल, एेसी रचना देखने को मिलेगी । सन्त ज्ञानेश्वर 
ते श्रपनी भ्रमर कृति ज्ञानेश्वरी को मंदिर मान कर श्रन्तके 
ग्रठारहुवे प्रध्याय कौ समाप्ति पर कलशाध्याय कहा है । 

जिस समय कलश का संबन्ध जल की श्रपेक्षा दीप-ज्योति से 
होता हे, तब उसकी शोभा भ्रनोखी होती हौ । घट में दीपक का 
प्रथं म्रन्तर में प्रकारित श्रात्मा । सन्त तुकाराम की इस बारेमे 
वहत सुन्दर उक्ति ह्‌: | 

““सांडिली तिपुटी । दीप बजलला घटीं ।"' 

नवरात्रि का घटस्थापन होते ही गुजर नारियों का "गरबा" 
नृत्य शुरू हो जाता हं 1 गरबा भ्र्थाति कलश । उसमे जल नहीं 
होता, परतु वह्‌ प्रकाशमान होता ह । घडे के भीतर छोटा दीपक 
जलता रहता हं । उस गरवे के चारों ्रोर गुजराती नारियां 
तालियां वजा-वजा कर गाती श्रौर नाचती है । कुछ नारियां दिन 
मे गरवा सिर पर रखकर विदाई मागती हई घर-घर जाती हं । 

उत्तर प्रदेश का 'चरकला' तथा पंजाव का “जागो' ये दोनों 
लोक-नत्य एक प्रकार से घट नृत्य ही हैँ ।पंजाब का जागोनुत्य 
विवाह श्रादि मांगलिक समयो का नृत्य ह । इसके लिए एक घडे 


-कोरंग कर फूलमालाघ्नों से सजाया जाता ह । उसका मुख गीले 


८ 


ग्राटे से बन्द कर दिया जाता ह । उसके ऊपर पांच: दौपक रखते 


८ । यह घड़ा वर-पक्षी कौ किसी सुहागन नारी कै सिर पर रख 
प्या जाता ह । फिर उसे वीच मे खड़ी करके उसके चारों श्रोर 
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ववु-पक्ष को स्त्रियां नाचती श्रौर गाती हैं| 


महाभूत घटदान, हिरण्यगभेदान, श्रमिषेक, जलकलश दीप- 
कलदरा श्रादि सव के परिशीलन के परचात्‌ यह्‌ जान सकते हैँ कि 
कलदा किस क प्रतीक ह । कल ह मानव शरीर का प्रतीक । 
कल को स्थापना धान की ढेरी पर होती हं । इससे प्रकट होता 
कि श्रन्न इस मानव शरीर का श्राधार भूत तत्तव हं । “ग्रन्नमय 
प्राण श्रौर प्राणमय पराक्रम" यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है । यह्‌ “श्रन्ं 
प्राणमन्नपानमाह्‌.:'“-- इस श्रुति का ही भ्रनुवाद है । कलश का 
तात्पयं है जीवन रूपी जल श्रौर प्राण रूपी ज्योति को धारण 
करने वाला सुगटठित शरोर । सभी सन्तो ने मानव देह को घटः 
कहकर पुकारा है । कबीर ने कहा दै-- 

"“घट-घट रमता राम रमेया, कटुक वचन मत बोल रे 1" 

शारीर पवित्र है, सुन्दर है म्रौर दशनीय है! परन्तु कब तक ? 
जव तक मानवदेह्‌ रूपी घट मे जीवन-रूपी जल तथा प्राण-रूपी 
ज्योति, है । प्राणहीन देह प्रतिमाहीन मन्दिर के समान है। 
ग्रभद्र, श्रमंगल 1 श्रात्माराम का वियोग हृश्रा कि घट फूट गया । 
मानवदेह मे श्रचेनीय तततव है प्राण । जबतकं देहुमेप्राण का 
उल्लास दहै, तभी तक यह घट कान्तिमान्‌, सुन्दर तथा मंगलमय 
है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे प्राण को श्रकं' की संज्ञा दी गई है। 
ग्रकं का ग्रथ है पूजनीय । प्राण स्वतः पूजनीय है ्रतएव श्रपने 
प्रधिष्ठान को भी पूजनीय बनाता है । महषि वेद व्यास ने कहा 
है -- “न मानुषाच्छष्ठतरं लोके किचन विद्यते" भ्र्थाति 
मनुष्य से श्रेष्ठ प्रौर कुछ नहीं हे । 

ग्रौर मद्दिर के शिखर पर चमकने वाला कलश ! वह्‌ ऊचा 
उठकर सारे जगत को उसके कतव्य का बोध कराता रहता है । 
इस देह को सार्थक बनाश्रौ । इस देह रूपी घट मे आ्रात्मारूपी 
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नारायण को पहचानकर, जीवन को कृताथेता का कलश्ाध्यायः 
लिखकर ही तुम श्रपने जीवन-ग्रन्थ की परिसमाप्ति करो । 


५ / गज लक्ष्मी 


वेरल (एलोरा) को पहाड्यों मे जो गुफाएं है ; उनमें 
कंलाश नामको भ्रति भव्य श्रौर कलापूर्णं एक गृफा है । उसके 
प्रवंशद्वार पर गजलक्ष्मी के दशन होते है। उस प्रवेशद्ारके 
भीतरी भाग मे पदं कै समान एक शिला वीचों-बीच खडी है 
ग्रोर उसी पर गजलक्ष्मी की श्राकृति खुदी हुई है । वह सारा 
चित्र ही विशाल है । नीचेक्षीर सागर की दुग्ध के समान इवेत 
लहर उमड़ रही है । उन्हीं मे एक सहस दल कमल विकसित हो 
उपरभ्रा गया. है। उसी कमल पर लक्ष्मी विराजमान है। 
लक्ष्मी के दोनों श्रोर जल कौ 
सतह पर दो गजराज खड़े हें । 
उसी प्रकार ऊपर मी दाये-बायं 
दो गज खड है । चारोंके हौ मुख 
लक्ष्मी कौ श्रोर मृड हृए हैँ । चारो 
ही मिलकर लक्ष्मी का श्रभिषेक 
कर रहे हैं। नीचे के गज कलश 
भर करदे रहे हैँ तथा ऊपर के 
गज श्रपनी संड के भ्रग्र भागसे 
, उन्हे पकड़ कर लक्ष्मी के मुकरट- 
गजलक्ष्मी पण्डित मस्तक पर उंडल कर उसे 

स्नान करारहेहै। 
कलासकौो ये गुफाएं राष्ट्कट राजा ने ईसवीसन की 
भ्राठवीं ` शताब्दी मे निर्माण करवाई थीं श्रौर म्रपने श्रमित 
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वैभव की द्योतक लक्ष्मी की ग्राकरृति उस स्थान पर खृदवाई 
थौ । गुफा में प्रवेश करने वाले दशेनार्थी उस चित्र को देखे बिना 
नहीं रहते । उसके वाद कलाकारों ने लक्ष्मी के जिन चित्रो तथा 
मूत्तियों का निर्माण किया वे बहुधा इसी धरती के हैँ | 

मत्स्य तथा विष्णु धर्मोत्तिर इन दोनों पुराणों मे कलाकारों 
के लिए विवरण है कि लक्ष्मी की मृति कंसी श्रौरकौनसी 
वस्तु को निमित की जाय । 

सम्पत्ति में स्वणे का सर्वोपरि स्थान है म्रौर लक्ष्मीभी 
सम्पदा की प्रतीक है। इसलिए उसका स्वरूप गमं किये हृए 
स्वर्ण के समान होना चाहिए । वेदिक श्री सूक्त में लक्ष्मी को 
“ग्रा्द्री कहा गया है । श्रतएव उसे सदव जल में स्थित दिखाया 
जाय । श्रष्टदल श्रथवा सहस्र दल के विकसित कमल पर उसका 
ग्रासन होना चाहिए । उसके चार हाथ हों । एक हाथ मे कमल, 
दूसरे में श्रमृतपात्र श्रौर तीसरेमे शंख हो। शंख समृद्धि का 
सौभाग्य श्मौर प्रतिभा का प्रतीक है । इसके श्रलावा यह विष्णू, ` 
कोभी प्रिय है । चौथे हाथमे श्रीफल भ्रथवा बिल्वफल होना 
चाहिए । इसलिए कि गोल होने के कारण वह पृथ्वी का प्रतीक 
है श्रौर इसीलिए वह लक्ष्मी के हाथों मे दिखाया जाता है। 
पृथ्वी श्रौर लक्ष्मी का अ्रटूट संबंध है, यह्‌ इससे सूचित किया 
गया है । किन्तु गोल होने के कारण बिल्वफल ही क्यो ? इसका 
कारण यहु है किं बिल्व (बेल) लक्ष्मी के तप से निमित हु्रा 


वृक्ष कहा गया हे : 
“श्रादित्य वर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पति स्तव वृक्षोऽथ 


बिल्वः" 
ये हई लक्ष्मी के हाथ कौ वस्तुएं । इनके म्रलावा स्नान कराने 


के लिए दो हाथी उसके पाष होने चाहिए । चंवर इलाने के लिए 


` उसके पीये दो स्त्रियां होनी चाहिए ्रौर स्तुति करने के लिए 
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विद्याधर, यक्ष, गधवं, गुलक श्रादि उसके श्रासपासं श्रथवा 
भका म उडते हए हों । यह्‌ गजलक्ष्मी का सांगोपांग, सपरि- 
वार तथा सरस्त्र चित्र है | 
मृतिकला के इतिहास में लक्ष्मी के स्वरूप का एक दसरा 
प्रकार भौ उपलब्ध है । इस दुसरी मुति के निकट हाथी नहीं 
प्रौर भृजाएं भी दोही हैँ । उसके 
दायो में कमल प्रौर शंख है। 
उसके मस्तक के ऊपर आकाश में 
दो विद्याधर भूल रहै हैँ रौर राज- 
लक्ष्मी, स्वगे-लक्ष्मी, ब्रह्म-लक्ष्मी 
तथा जय-लक्ष्मी, ये उसी की म्रंश- 
भूत देवियां परिचर्या मे लगी हः 
हं । ्‌ 
लक्ष्मी सागर की कन्था ्रौर 
विष्णु कौ प्रिया है। देव श्रौर 
दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का 
=== - द । मन्थन किया श्रौर यह उसमे से 
विष्णु-लकष्मौ मृति प्रकट हुई । उसके ऊपर भ्राते 
ही समद्रमन्थन करने वाल्ञे सुरों तथा श्रसुरों के हाथ एकदम सुक 
गए । देखते. ही देखते उसने सब की नजरें श्रपनी शरोर श्राकषित 
कर लीं तथा उनके मनो को भी हर लिया। देव, दैत्य, यक्ष, 
गंधव, ऋषि, मुनी श्रादि पतंगो को भांति उसके विइ्वमोहन रूप 
पर न्योछावर हो गए 1 उसकी द॑तावली की यति से पाषाण से 
पद्मराग बन गया । उसकी मुस्कान से वसुधा पर रत्नरादि 
 विखर गई । उसके पद-पद पर स्वणं कमल खिल उठे ।. ` 
. उसे देखते ही देवताश्रों की उदारता जाग उटी, पहले उसके 
 पितासागर ने उसे पीले रेशमी वस्त्र दिए । वरुण ने वैजयन्ती 
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माला दी । विश्वकर्मा ने विविध प्रकारके श्रलंकारोंसे विभूषित 
किया । उस समय लक्ष्मी भ्रौ र सरस्वती मे शायद द्वेष नहीं रहा 
होगा । भ्रतएव सरस्वती न भ्रपने गले का रत्नहार उतारकर 
उसके कण्ठ मे डाल दिया । नागों ने उसके कानों मं कुन्डल पह्‌- 
न।ए । श्रलकार विहीना लक्ष्मी पलभर में भूषणो से लद गई । 
इसी प्रकार लक्ष्मी की स्तुति करने को ऋषि-मुनि उसके सामने 
ग्रा गए । उन्होने श्रौ सूक्त से स्तवन किया :-- 

“कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामारद्र ज्वलन्तीं तप्तां तपै- 
यन्तीम्‌ पद्‌ मे स्थितां पद्‌ मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।" 

तू साक्षात ब्रह्मरूप है, तेरे मुख पर मन्दस्मित हास्य विल- 
सित होतादहै। तु स्वर्णावरणसे वेष्टित है, त्‌ श्राद्रं, तेजोमयी, 
पुणेकाम, भक्तों पर श्रनूग्रह॒ करने वाली, पद्‌ मासनास्थित श्रौर 
पद्मवर्णा है । तेरा म इस स्थान पर प्राह्वान करता हूं । 

“चन्द्राप्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टा- 
मुदाराम्‌ । तां पद्‌मनमि शरणमहं प्रपद्य ऽलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां 
वृणे । 

तेरी कान्ति चन्द्रमा के समान सौम्य है म्रौर तु यश से 
दीप्तिमान है। त्‌ उदार म्रौर पद्‌हस्त है। स्वगे मे देवता तेरी 
पूजा करते हैँ । म तेरी शरणश्रागया हूं । तुमेरा दारिद्रय दर 


3 

लक्ष्मी को तत्काल स्वयम्बर करना था श्रतएवं यह्‌ देखने 
लगी कि उस उपस्थित समाज में मेरे योग्य कौन वर उपयुक्त 
है । स्तुति करने श्राए ऋषियों श्रौर मुनियों पर उसकी दृष्टि गई 
तो विचार श्राया कि भ्राज प्रसन्न होकर ये स्तुति-गान कर रहे 
ह तो -कुपित होने पर कल शाप भी दे सकते ह । प्रतएव एेसे 
क्रोधियों से सम्बन्ध उचित नहीं । यह सोचकर उसने ऋषियों 
की उपेक्षा कर दी । गुरु श्रौर शुक्र के समान ज्ञानी भी वहां ये, 
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परन्तु उनमं उसको भ्रासक्ति नहीं हुई । शिवशङ्कर, वह चिरायु 
तो ह परन्तु र्मशानवासी हैँ । इस प्रकार सभी में न्यूनाधिक 
गुण-दोष थे । सभी लक्ष्मी के श्रागे खड़ हो कर वार-वार कहु रहै 
थे : हमे वरो, हमें वरो, परन्तुं उसने श्रपने हाथ कौ वरमाला 
किसी के भी प्रागे नहीं उठाई । लक्ष्मी की निगाह में यदि सकल 
गुणनिधान कोईथे तो वहु थे वेकुण्ठनाथ विष्णु । परन्तु विष्णु 
तो लक्ष्मी की भ्रोर देख ही नहीं रहे थे । परन्तु लक्ष्मी ्रपना 
ग्रभिमान त्याग कर उनके पास जा पहुंची श्रौर उसने विष्णु के 
गले मे माला डाल दी । विष्णु ने उसे प्रेम से स्वीकार कर लिया। 
वेकुण्ठ मे स्थान देने से पहले विष्णु ने लक्ष्मी को श्रपने हृदय में 
स्थान दिया । विष्णू के श्यामल हृदय मे चंपा जैसी गोरी लक्ष्मी 
विराजमान इई । उन दोनों के रंगों का सौन्दये निरख कर कवि 
का भावुकं मन उल्लसित हो उठा श्रौर उसने लक्ष्मी के प्रति 
ग्रपना श्रादर भाव श्रपनी निराली उपमाग्रों मे व्यक्त किया। 


नील कमल पर जैसे केसर रग, या कसौटी के पत्थर पर 


जंसी स्वर्णं रेवा । मेघ मण्डल में विद्‌ च्छटा के समान विष्णु के 
हदय प्रदेश मे शोभित-लक्ष्मी हमारी रक्षा करे । 

लक्ष्मी का दसरा नाम शीण भी है। श्राजकल श्रौं भ्रौर 
लक्ष्मी समानवाची शब्द माने जाति हैँ । लेकिन एतिहासिक दष्टि 
से पच दूर तक सिंहावलोकन करे तो एेसा लगता है कि श्री 
बहुत प्राचीन है ग्रौर लक्ष्मी उसके बादकीहै। वैदिक कालमें 
तथा वेदिक साहित्य में शोभा, सुन्दरता श्रौर सजावट के श्रथ मे 
श्नी' शब्द का प्रयोग होता था । जो-जो सुन्दर, कान्तिमान्‌ श्रौर 
मांगलिक होते, उन्हे शश्री' (श्लील) शब्द से व्यक्त किया जाता 
था। उस प्राचीन कालमे इस श्रौ की मूति नहीं होती थी । वहु 
` केवल भावात्मक थी 1 बादमे धीरे-धीरे उसे रूप दिया जाने 
लगा । शतपथ ब्राह्मण मे इस सम्बन्ध मे एक श्राख्यायिका है : 
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प्रजापति तप कर रहे थे । उस तपर्चर्या के प्रभाव से उनके 
हदय से श्री देवता देवीप्यमान तथा नारी स्प हो कर बाहर 
गराई श्रौर उनके सामने खडी हो गई । इसका तात्पयं यह्‌ है कि 
वैदिक मानव के हृदय मे भावात्मक रूप से निवास करने वाली 
श्री ने प्रजापति के काल मे देवी का रूप धारण किया । 

इस देश मे एेसी दूसरी श्रवेदिक संस्कृति सिन्धु संस्कृति थी । 
उस संस्कृति के मानने वालों मे मातर पूजा प्रचलित थी । माता 
रथात्‌ महामाया, उनकी प्रधान देवता थी । दोनों संस्कृतियों के 
लगम की प्रक्रिया के कालम श्री भ्रौर माता इन दोनों देवताच्रो 
का समन्वय हृश्रा होगा । ऋण्वेद में श्री-देवता का लक्ष्मी से 
कोई सम्बन्ध नहीं मिलता । तैत्तिरीय संहिता में विष्णु कौ स्वी 
के नाते लक्ष्मी के स्थान पर श्रदिति का ग्राह्वान करना मिलता 
है : यह्‌ संतरद्रष्टाका कथन हैः 'सरलतापूवेकं पुष्कल दुग्ध 
देते वाली तथा कृपालु श्रौर विश्वसाम्राज्य कौ ग्रधिष्ठात्री 
ग्रदिति हम पर श्रनुग्रह करं । ्‌ 

मातृत्व लक्ष्मी कौ विशेषता है । कहीं-कहीं उसकी तुलना 
पृथ्वीसेभी कौ गईहैग्रौर उसके सहस स्तनो से दुग्ध-घारा 
सदेव बहती रहती है, एेसा उल्लेख देखने मं आता है । कहीं 
स्तनों से द्ध निकलता दिखाने वाली श्री कौ मति भी मिलती 
है । एसा तकं भी प्रस्तुत होता है ! वैदिको की भ्रदितिश्रीसे 
संयुक्त होकर फिर अवेदिको के मातृदेवता मे मिल गई हो। 
मातृदेवी पृथ्वी कौ ही प्रतीक हे । यहं मानने मे ्रापत्ति नहीं 
कि ग्रदिति, माता श्नौर पृथ्वी इनके पुराने सम्बन्ध को लक्ष्मी कं 
हाथ मे विल्वफल देकर शिल्पकार व्यक्त करता है । डा० वासुदेव 
शरणं श्रग्रवाल की मान्यता है कि श्रदिति पुणेरूप से श्री नही, 
परन्तु उसके कुछ गुण कालान्तर मे श्री रूप मे सम्मिलित हुए 
हँ । श्रागे चलकर यही श्री देवता लक्ष्मी कं रूप मे समा गई । 
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लक्ष्मी के क्षीर सागर से निकलते ही ऋषियों ने उसको श्री सूक्त 
से स्त॒ति की, पुराणों के इस वर्णेन से प्रकट होता है कि पौरा- 
णिक युग मेँ श्री देवता श्रपनी सत्ताको लक्ष्मीकेखरूपमं विलीन 
कर सकी थी । 
भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का समय पुराणों क 
उत्कषं का काल माना जाता है । इस कालमें लक्ष्मी पूजा को प्रसा- 
धारण महत्व प्राप्त हुभ्रा । गृप्त स्रों को श्रपने साच्राज्यका 
विस्तार करना था । उत्पादन श्रौर्‌ व्यापार कं द्वारा सम्पत्ति का 
सञ्चय करना था । केवल साहित्य तथा ललित कला के क्षेत्रो 
से नहीं, वल्कि जीवन के सभी भ्रगों मे समृद्धि ग्रौर सौन्दयं लाने 
ये । इस कारण उस समय के राजा, वणिक ग्रौर उद्योगपति 
सभी लक्ष्मी की उपासना करते थे 1 गुप्ते सम्राटों कं सिक्का प्रर 
लक्ष्मी की ही मृतिं श्रङ्कित है । उज्जयिनी में प्राप्त राजकीय 
मद्रा पर भी लक्ष्मी के चित्र दीख पडते हँ । उससे पूवे क ब ्- 
युग मे लक्ष्मी का कोई विशेष श्रादर दिखलाई नहीं पड़ता । 
"मिलिन्दपदम ग्रंथ मे उनके सम्प्रदाय को गुप्त मान कर ब्रह 
जाल सुत्त, मे उसकी उपासना को वजित ठहराया गया | दै । 
केवल बौद्ध कलाकारों ने ये निषेध श्रौर नियंत्रण नहीं माने । 
उदाहरण स्वरूप भरहूत की मूतिकलामे सिरि मा नाम का 
देवतां कोरा हरा मिलता है । उसके श्रासपास लक्ष्मी का पारि 
वार नहीं, फिर भी उसके दाहिने हाथ भँ रखे हए कमल से प्रौर 
“सिरी+मा' इस साद्श्य से मी करं वह श्री यानी लक्ष्मी है, यर 
सहज ही जाना जा सकता है । सांची के एक स्तूप पर कमलवत 
मे खडी हई तथा दोनों हाथों मे खिला हृश्रा कमल लिए इए जो 
नारी मृ्ति है, वहः लक्ष्मी के सिवाय ग्रौर कौन हो सक्रती हे ।. 
` - मधुराकी मूतिकलाभी बौद्धो की दै कला का रूप मानी गई 
ˆ .-दै। वहां का लक्ष्मी का चित्रे सवसे अधिक कलात्मक श्रौर सुंदर 
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है । उसके सवसे नीचे पूणं कला है । उसमे पत्तों सहित कमल 
का गुच्छा है । उसमे से लक्ष्मी कौ मूति ऊपर श्राई है। उसके 
पास मोरों की जोडी है। श्रौर उसने श्रपना वायां स्तन दवाकर 
पकड़ा हुश्रा है । | 
दक्षिण कै महाबलिपुरम मे लक्ष्मी को मूति भद्रासन लगा 
कर कमल पर बेटी है । राजा रविवर्मा के कमल-ग्रारूढ़ लक्ष्मी 
के चित्र सभी जगह देखने को मिलते हैँ ¦ म्राधुनिक कलाकारों में 
सुनीलपाल का रेखांकित चित्र ग्रभिनव है, श्रौर भारत कौ भावी 
समृद्धि तथा महत्वाकांक्षा का द्योतक है । गजलक्ष्मी प्रव पुरानी 
ड गई । श्रव भारत की साधारण जनताके लिए एेसी ग्राम 
लक्ष्मी का उदभव होने वाला है । जो ग्रन्न-वस्त्र से परिपूणं हो, 
इसलिए इस श्राधुनिक कलाकार ने श्रपनी श्रभिनव लक्ष्मी के 
दाहिनी श्रोर कृषि श्रौर बायीं रोर बुनाई के दुश्य चित्रित करके 
भारतलक्ष्मी को उस परिवारमे खडा किया है । 
 क्षीर-सागर लक्ष्मी का पहर है तथा वेकुण्ठ ससुराल है । 
परन्तु वह इन दोनों ही स्थानों पर नहीं ठहरती । वह्‌ समस्त 
पृथ्वी पर श्रखण्ड गति से भ्रमण करती रहती है । देश-देशांतर 
मे घूमती फिरती है। किसी के सामने मुंह तो किसी के सामने 
पीठ फेर लेती है । वह्‌ तेज दौडने वाली है । सारी दुनिया उसके 
पीछे मरते दम तक दौड़ती रहतो ह । इस दौड मे गरीव श्रौर 
तिर्वल पीले घकेल दिये जाते हैँ । ब्रपने लिए लक्ष्मी की प्राप्ति 
कीधुनमेंदूसरोकेम गे मे काटे विखेरते है । नी ति-ग्रनीति श्रौर 
विधि-निषेध की परवाह किये विना वे उसे श्रपने ्रधिकारमें 
कर लेना चाहते है । लक्ष्मी एेसे ही लोगो के कम्जे मे तथा कोश 
नं बंद देखी जाती है । विव होकर लक्ष्मी उनके ऊचे-ऊचे महल 
खड़े करती है प्नौर उनके घरों को चमका देती है । परन्तु लक्ष्मी 
मन से एेसे लोगों को पसन्द नहीं करती । वास्तवे मे उसका 
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निवास कहां रहता है, यह्‌ स्कन्द पुराण मे लक्ष्मी ने स्वयं कहा 
ह 

'्घर्मपरायण, संयमी, निरभिमानी, परोपकारी, मधुर 
आयी श्रौर लोगों से प्रेम करने वाले मुभे प्रिय हं । त्याग, १ वि 
तरता रौर सत्य, ये तीन गृण जिन सत्पुरुषो ने ब्रात्मक्तात्‌ किं 
है, उन्दींके घरोंकोमं प्रपनी पीहर बनाती हूं । सत्वशोल पुरुपों 
तथा पतिव्रता स्त्रियो के भंडार मे कदाचित्‌ भै नभी रहं, तथापि 
उनके चेहरों पर मेरी फलक दीख पडती हे । मुभे कलह श्रौर 
निन्दा तनिक पसन्द नहीं । संकुचित मन श्रौर स्वाथ से मम 
घणा है ) मै जहां रहती ह वहां धन-घान्ध, सुख-समृद्धि ग्रौर यश 
कीति विपुल मात्रा में रहती है । कहते है, लक्ष्मी के मन मे एक 
बात बूल की भांति चभती रहती है । जो उसे भ्र्रिय हवे तो 
उसे चार रोर से घेरे रहते है परन्तु जिन्है वह चाहती हैवे: 

"लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते अर्थात्‌ लक्ष्मी को तिनके के समान 
सममत. है । मनुष्य ने जो प्रथम कला प्राप्त की, वह्‌ वाणी 
ग्रथवा सरस्वती थी । उसे प्राप्त करके ही मनुष्य पशुनां < 
पृथक हो सका । इसी वाणी के दारा जगत के प्रथम जन-समू- 
दाय ने एक दूसरे को पूकारा, एक दूसरे से सलाह करके शिकार 
किया श्रौर दिकार करके जो प्रेरणा हई उसे एक स्वर मे गाकर 
ग्रपनी प्रसन्नता व्यक्त की । पाषाण ्रौर धातुप्नों के हथियारः 
मिदी के भांडे, मूतियां चित्र श्नादि सारी विघाएु तथा कलाएं 


वाणी का साक्षात्कार होने के बाद ही उसे मिली ह। 


जब वाणी सुसंस्कृत होती है, तव उसे सरस्वती का स्वरू ` 
प्राप्त होता है । पहले-षहल वाणी ने सरस्वती का भ्राकार ऋषि 
के श्रन्तःकरण मे धारण किया । ऋषि को संसार के वस्तुभ्रो क 


नामकरण की प्रेरणा दी। श्राजतक जो पवित्र श्रौरं श्रेष्ठ भाव 
उसने अपने हृदय भे जतन से संजो रखे थे, नह उसने सरस्वती 
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की सहायता से व्यक्त किया । जिस प्रकार सूपसे श्रनाज साफ 
किया जाता है, उसी प्रकार विचारकों ने शब्दों को फटक-फटक 
कर भाषा का निर्माण किया। तव लक्ष्मीने उस वाणीको 
ग्रपनी तिधि स्मपितकी। वेदों का कथन दहै कि वाग्देवता का 
विस्तार इसी यज्ञ के मागं से हृभ्राहै। भ्रनेकं ऋषियों ने उसे 
ग्रंगीकार करके श्रनेक भागों मे बांट दिया । 

इसका श्रथं यही है कि सरस्वती वेदिक काल जितनी प्राचीन 
है । ऋण्वेद मे तीस-पेतीस स्थानों पर सरस्वती का उल्लेख श्रौर 


उसकी प्रा्थनाएं मिलती हैँ । लेकिन भ्रधिकतर मे सरस्वती 


नामकं नदी का ही उल्लेख है । 
““्रंवितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।'* 
इस मंत्र मे सरस्वती का ही नामहै। इसका कारण यह्‌ है 
कि समस्त नदियों मे सरस्वती नदी विदेष रूपसेश्रष्ठदहे। 
परन्तु-- 
"प्रणोदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजि नीवति । धीना मवि- 
त्यवतु"" इस मंत्र मे सरस्वती नदी नही, वाग्देवता है । 


६ / त्रिमूति 


मानव जाति की प्रारंभिक श्रवस्था मे उसका भगवान श्रन्त- 
रिश्च मे कहीं रहता था । उसका रग, रूप श्राकार कुछ भौ नहीं 
था। वह श्रदुश्य श्रौर श्रव्यक्त था परन्तु पग-पग पर अ्राघात 
तथा उत्पात के रूप मे साक्षात प्रकट होता था । उस समय मनुष्य 
भगवान से बहुत भयभीत था । इसलिए भगवान उसके दे निक 
व्यवहार में विध्न पदा न करं, उसे सुख शान्ति से जीवन-यापन 
करने दे, इस भावना से वह किसी वृक्ष कं नीचे भ्रथवा किसी 
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पाषाण खण्ड कं ्रागे पञ्चुबलि देकर भगवान को सन्तुष्ट करने 
का प्रयास करता था | वास्तव मे कहा जाय तो वह्‌ भगवान से 
पीछा छृडाना चाहता था । 

वाद में मनुष्य का मन धीरे-धीरे विकसित होने लगा । तब 
उसको ईङवर-विषयक कल्पना भी विकसित होने लगी । वह्‌ 
भगवान के रूप को कल्पना करने लगा । उसकी शक्ति को खोज 
करते लगा । उसके स्तोत्र रच कर गाने लगा, श्रपने द निक कल्याण 
के लिए उसका श्राह्लवान करने लगा । उससे भयभीत होने की 
ग्रपेक्षा स्नेह करने लगा । 

ग्रन्त मे एक दिन एेसा म्राया कि एक प्रतिभा सम्पन्न मनुष्य 
ने, भ्र्थात्‌ वेदोक्त नारायण ऋषि ने, भगवान को पुरुषके रूप में 
देखा । भगवान श्रौर कोई नहीं 'पुरुष' है, एेसा उसे साक्षात्कार 
हरा । प्राकृतिक शक्तिके दिव्य रूप का विकास होते-होते वह 
पुरुष में ्र्थात्‌ मनुष्य में श्राकरं प्रविष्ट हो गया । ईङ्वर कौ 
पुरुष कल्पना ने देवताग्रों के समग्र इतिहास मे विलक्षण क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी । मनुष्य श्रात्माके रूप मे भगवान को देखने 
लगा । तकं तीथं लक्ष्मण शास्त्री जोशी का कहना है कि यह्‌ बात 
समस्त धर्मो के इतिहास मे क्रान्तिकारक है । यहीं से श्रध्यात्म 
विद्या का श्रीगणेश हुप्रा। 

८ईर्वरः सवे भूतानां हदेगेऽ्जुन तिष्ठति यह्‌ अ्राश्वासक 
उद्घोष उसके बाद ही संभव था । भक्ति श्रथवा उपासना का युग 
भी इसके श्रागे प्रारभ होता दहै। 
यहु ज्ञान होने पर कि ईरवर पुरुषों मे पृरुषोत्तम है, मनुष्य 

उसकी ग्रोर अनोखी निगाह से देखने लगा । यह्‌ निगाह थी प्रेम 

की, (त्वमेव शरणं गच्छ' इस भाव की तथा कला कौ भी । फिर 
मनुष्य को लगाकिक्योंन हम्‌ श्रपने परमप्रिय परन्तु निराकार 
भगवान को साकार रूप दे । उसे हाथ पांव तथा मुख से मण्डित 


कोयो 
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करं । उसे प्राभूषणों से श्रलकृत करे । 

यह सोचकर उसने छेनी हथोौडी प्रादि सुविधाजनक उपकरण 
एकत्र किये । फिर वह जिस पत्थर को भगवान मानता था, उसमें 
उसने रेखाग्रो द्वारा ईइवर को मत्तं रूप अदान किया । वाद में 
इसी प्रकार भ्रनेक पत्थरों में मूतियां ग्रौर मन्दिर कोरने लगे । 
ग्रपनी श्रपेक्षा भगवान में कितनी भारी शक्ति है, यह उसे पता 
था । इसी लिए उसने विष्णु को चतुर्भुज तथा देवी को श्रष्टभुजी 
वनाया । ब्रह्मा के चार मुख बनाए । शिव के भाल पर तीसरा 
नेत्र जोडा । श्रग्निके चार सींग तथा तीन पैर बनाये । ईङ्वरमें 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया-इस त्रिविध सामथ्यं की गरिमा वताने 
के लिए ग्रनेक कल्पनाए श्रपनाईं । 

फिर कलाकारों की कल्पना ने श्रौर भी श्रागे दोड़ लगाई । 
उन्हे लगा कि रिव श्रौर पावती यदि मनसे श्रसिन्न तथा सम- 
रसहैतो देह से भी उन्हें एक ही क्यो न दिखाया जाय ८ इस 
विचार से श्रद्धेनारीश्वर प्रकट हृश्रा । “शिवस्य हृदयं विष्ण्‌- 
विष्णोङ्च-हृदयं शिवः” तत्त्व वेत्ताश्रों को यदि एसी मान्यता हे, 
हरि श्रौर हर मे यदि एक इकार की मात्राका ही भ्रन्तर है, तो 
विश्व के इन दो महान्‌ मूल-स्तम्भों के एेक्य को क्यों न एकं 
मूति में व्यक्तं क्रिया जाय 6 इससे हरिहर मूति को जुड़वां रूष 
दिया गया । उपास्य देवों मे एेक्य स्थापित किया गया तो शेव 
रौर वैष्णव के मन भी एकाकार हो, यही उनमें उपकारक तथा 
उदार भावना थी । महादेव का उग्ररूप तो रूद्र तथा सौम्य रूप 
रिव एक ही तत्व कौ यह्‌ दिविध प्रकृति है । 

दिव के उग्र तथा सौम्य इन दोनों रूपोंको भ्रनुप्राणित 
नने वाला जो तत्त्व है, उसे शक्ति कहते ह । वह र्द को थामे 
रहती है, तो शिव कौ भी त छोडती । वह्‌ स्वयं कार्यरूप है 
था ये दोनों रूप उसके प्ररं हं । ट्रकीभ्राज्ञासे वह सृष्टि 
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नो भस्म कर सकती है तो शिव कीश्राज्ञा से जगत का पालन 
मी कर सकती है । इसी से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर लय 
है । यह्‌ सव विचार करके उन कलाकारों के ध्यानम श्राया कि 
रद्र, दिव श्रौर उमा, इन तीनो ही राक्तियों को क्यों न एकाकार 
कर दिया जाथ ? उनके प्राकृतिक क्य को मू्िकेरूपमें 
कयो न सवे -सुलभ बना दिया जायः ? 

गरोर इसी प्रतिमा के नवोदय से त्रिमूति का शिल्प सगुण 
ग्रौर साकार हुभ्रा। 





त्रिमूति 
यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि विमूति शिल्प ब्रह्मा 
विष्णु-महेश का नहीं द, शिव प्रौर उमा का है । परन्तु कायं 
उनके ही कायै समान है :-- विस्व का निर्माण, पालन तथा 
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संहार । परन्तु यहां वही प्राशय शैव परिभाषा में व्यक्त किया 
गया है । 

विमति की मूल प्रकृति के भव्यदेन हमे धारा पूरी की 
गृफाग्रो में होतेह । धारा पूरी एकद्रीपहै, जैसे समुद्र-मंथन के 
परिणामस्वरूप भूमि मेँ लिग। यह स्थान बम्बरईके श्रपोलो 
वन्दर के ईशान कोण में लगभग सात मील के ्रन्तर पर है। 
वहा कंलाश नामक गुफामंदिर मे इस मृति का निवास है । यह्‌ 
भव्य मूति परिचम सागर के सान्निध्य में रहकर वहां श्राने वाले 
कलाकारों, रसिकं तथा श्रभ्यागतों का मानो श्रपने छह होट 
द्वारा ्राह्वान करती है श्रौर यह सातों नेत्रो से देखती रहती है 
कि दशन के लिए कौनमभ्रारहादहै। 

इस मूति के ऊपरले भागम कोरा हृश्रा एक पत्थर दहै। 
इसकी हल्की तथा जगमगातौ छाया मूति पर सदैव पड्ती रहती 
है श्रौर मृति को कुछ ्रनोखी रमणीयता प्रदान करती है । ्रापके 
मन पर भी उस गांभीयं कौ छाया पड़ विना न रहेगी । लेकिन 
प्राप विना किसी हिचक कै श्रागे वदिए । ठोक सामने जाकर खड 
हो जाइए । मूति का ठाट-वाट, उसका सौष्ठव, उसको भव्यता 
ग्रौर उसके एकत्व मे भी भिन्नत्व, ये सव कुछ भ्रसिव्यक्त करने 
के लिए कलाकार ने दवत शास्त्र का उल्लंघन नहीं करते हए इस 
चतुराई से काम लिया है कि उस भ्राकार से व्यक्त होने वाले 
दाशैनिक रहस्य को श्राप श्रपती बुद्धि के प्रनुसार समभ कर, 
फिर उस विद्व कंय कलाकार कौ कलाृति के चरणों मे भाव- 

णसा णाम कर्‌ । 

4 अ को उस मृति का निरोक्षण कराते है। इसके लिए 
वाएं से दाहिने चलने कौ सर्वमान्य पद्धति का भ्रवलंबन करे । 
वाए से दाहि सस्‌ है = की मूको से ~ 
पहला मुखौटा द्र का €, यह उ य पता लगगा । 
मरोडी ई मूं उग्रता की श्रभिव्यक्ति के लिए है । इस मुद्राका 
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लारा विवरण भयोत्पादक है । ग्रांखे कु मुंदी हद हं, परन्तु 
पलक भारी तथा सुपारी की माति उभरो हुई हं । एेसा प्रतीत 
होता है कि उनके खुलते ही ब्रह्माण्ड को भस्मकर देने वाला 
ज्वालामुखी फूट पड़ेगा । जटा-जृट मे इधर-उधर विलविलाते 
हए सर्पं हे । इनसे जटा वंध हई है । उनमे कुं सपं निकल 
भागने का प्रयत्न करते प्रतीत होते है) उसी जगह नरकपाला 
दीख पड़ता है । वहीं बेल-पत्र भी हे । त्रिमूति मे तीन पत्तो वाले 
वेल-पत्र की योजना कलाकार ने प्ेक्षक को यह्‌ वताने के लिए 
कीरै कि यह्‌ वरिमृत्ि एक दही रूप के तीन पत्ते हैँ । दाहिना हाथ 
हदय पर खडा कर रखा है 1 उसको हथेली दीख पड़ तीदहै। यह्‌ 
ग्रभयहस्त है । परन्तु है श्र का । इसको न भूले इसलिए इस पर 
नाग लिपटा है । जौम थोड़ी सी बाहर निकली हुई है मानो 
काल सपिणी है, 
सद्र श्र्थात मनुष्यों को रुलाने वाला । रोदयति सवंमन्त 
काले इति रुद्रः, यह्‌ इस शब्द कौ परिभाषा है । इसीलिए उसका 
दूसरा नाम ोर' है । ग्रग्नि ग्रौर रुद्र का परस्पर तन-प्राण 
सम्बन्ध है अ्रग्ति श्र का वीयं है, यह्‌ शरशानुरेतस्‌' नाम से 
प्रकट होता है । शुद्र पडुपति है, परन्तु वह्‌ पयु पर प्राक्रमण भौ 
करता है । इसलिए उसे प्रसन्न करने के लिए ज्ुलगव' नामक 
यज्ञ करना पड़ता है श्रौर वेल को वलि देनी पडती है । यह्‌ श्रौत 
सूत्रों का कथन है । 
वीच का मुखौटा काहै। यहु रूपर्द्रसे भिन्नहैग्रौर 
उसके श्रलकार्‌ भौ भिन्न ह्‌ । वह शान्त श्रौर समाहित है, राग 
लोभ श्रादि विकारो से रहित है। उसके जटाजूट में कीतिमूख 
त 8 मुख हे । उसका रौर शिव का 
की वात यह है कि यहां स इ १ ह 
। व ब्रतात नहीं होता । भ्रव 


क 1 क + क = ^ न क च 
। 
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गान्त, सौम्य ्रौर सुन्दर प्रतीत होने वाली चन्द्रकला को देखिए 
इसके कारण शिव श्रौर पावती मे कई बार ईर्ष्या-कलह्‌ हुई है । 
यह्‌ भी जटामें विराजमान है। वह छोटी है, परन्तु फिरमभी 
शिव कौ सौम्यता कई गुना बढ़ा रही है । कानों में मकर-कुण्डल 
लटक रहै हं । दोनों होठ कुक मोटे श्रौर वाहर की श्रोर निकले 
हुए हँ । एेसा लगता है जसे शिव को कुछ संदेश देना चाहते हैँ । 
मनुप्य जाति के लिए कोई कल्याण-सूत्र कहना चाहते हैँ । उसके 
ग्रक्षर मानो उन होढों के पीद्ठेजमाहोगएहैँ ग्रौर हठ उन्हें 
प्रागे ठकेल रहे हैं । | 
शिव भ्र्थात समुद्र मंथन से निकले हुए विष को पान कर 
विइव को बचाने वाला । स्वयं इमसानवासी होने पर भी जगत 
के लिए मंगलमय उपवन का निर्माता । स्वयं कौपीनधारी 
लेकिन भक्तों को समृद्धि देने वाला। विइव कल्याण मे ध्यान 
मगन । थोडी सी पूजा ्रचंना से प्रसन्न होने वाले भोला भंडारी । 
तीसरा भ्र्थाति दाहिनी भ्रोर का मूुखौटा शक्ति थानी उमा 
का है। उमा, यानी मूतिमति सुन्दरता । अ्रलकारो को भी 
रोसित करने वालो रूप-साम्राज्ञौी। उसको सूद्रा गढते समय 
कलाकार श्रत्यन्त कोमल हो गया है। यहौ क्यो, वहु कठोर 
पाषाण भी सानो कलाकार काद्या हुश्रा रूप ग्रहण करने के 
लिए मोम से भी मुलायम बन गया। उमाके कानोंमे शंखपत्र 
है श्रौर उसके नीचे कालिका सहित मुकुलित कमल शोभायमान 
है । मुकुट पर रत्नमाला लटक रही है । उमा के रेरम जसे केश 
जो वेणी में नहीं बंध सके, धीरे से मुकुट के बाहर निकले प्रतीत 
हो रहे हैँ । उस मुकृट के सबसे ऊपर कमलपत्र है । वहीं श्रशोक 
पत्र भी दीख पडते हैँ । यह सब सुन्दरता ग्रौर कोमलता का 


प्राविष्कार है) $ 
चन्द्र॒ गता पदम गृणान्नमुक्ते पद्‌माधितां चाल्द्रमंसीमभि- 
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ख्याम । उमामुखं तु प्रतिपद्य लीला द्िसंश्रायाप्रीतिमवाप 
लक्ष्मीः ॥ 

लक्ष्मी के दो श्रधिष्ठान हँ: चन्द्रमा श्रौर कमल । परन्तु जब 
लक्ष्मी चन्द्र मंडल पर श्राूढ होती है, तव कमलगत सौन्दय 
तीचे ही रह्‌ जाता दै । भ्रौर जव वह्‌ कमल पर बढती हे तव 

चन्द्रमा को संजीवता श्रलग पड़ जाती है । लेकिन लक्ष्मी जव उमा 

' के मुख पर भ्रधिष्ठित होती दै, तव चन्द्रमा श्रौर कमल इन दोनों 
ग्रधिष्ठानों का कान्ति वैभव उसे प्राप्त होता है। कालिदास का 
यहु उमा वणेन यहां हठात्‌ स्मरण होता है 1 

उमा यानी शक्ति। इसका वणन महाराष्ट के एक लोक- 
कवि ने किया है । वह्‌ कहता है कि शक्ति ही प्रथम भ्रव्यक्त नगण 
ग्रौर निराकार थी। भगवान शून्य मे, भ्र्थात एेसी श्रवस्थामे, 
सोया पड़ा था, जिसमे ऊपर-नीचे, भ्रागे-पीचे कृ भमी नहीं था, 
उसके मन मे स्मरण हुश्रा कि मुभे शक्ति चाहिए । इस इच्छा- 
मात्र से शक्ति उत्पन्न हो गई । ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इन 
तीन महान देवताग्रों को उत्पत्ति उसके परचात्‌ हुई । प्रागे चल 
कर वही नारायण शिव हृश्रा श्रौर शक्ति उमा होकर उसकी 
ग्रद्ागिनी बनो । 

व्रिमूति मे इन तीनों रूपों का श्रवलोकन करते समय यही 
विशाल दृष्टिकोण सामने रखना पड्गा, क्योकि मै पहले ही क्‌ 
चुका हं कि यह व्रिमूति कला के माध्यम से पाषाण कौ भाषामें 
ग्रभिव्यक्त एक महान रहस्य दै । यह्‌ विश्व मे ग्रौर विश्व से परे 
भी तीनों कालों से श्रप्रभावित सत्यै) 

भारतीय संस्कृति में त्रिक के विषय मे विशेष प्रेम श्रौर कौत्‌- 
हल चला भ्रा रहा दहै। तीन कौ संख्या की परिभाषा मे कही 
जाने वाली यह एक पहेली है । एक वेदिक ऋषि ने तीन की 
संख्या का एक सूक्तं ही लिख डाला है। पुराणों मे, वेदान्त में 
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तथा नीतिशास्त्र मे तीन की संख्या की महत्ता है । तीन लोक : 
स्वगे, मृत्यु, पाताल । तीन भ्रवस्थाएं : म्रादि, मध्य श्रौर जाग्रत, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति । तीन संध्याए : प्रातः, मध्याह्ल तथा सायं । 
तीन मागं : कर्म, भक्ति श्रौर ज्ञान । तीन ऋण : देवऋण, पितृ- 
ऋण श्रौर ऋषिच्ण । तीन भ्रात्मस्वमाव : सत, चित्‌ भ्रौर 
ग्रानन्द । यह्‌ सवत्रिककाहीप्रपंच है। इस प्रकार यह्‌ त्रिक 
विदवव्यापी है। इसी त्रिक्तत्व से मानव जीवन ग्रोतभ्रोत है। 
सांख्य शास्त्र तो तीन गुणों पर ही म्राधारित हे 

विश्व का स्वरूप त्रिगुणात्मक है । सुख भ्रौर प्रकाश ये सत्व- 
गुण के परिणाम हैँ । प्रवृत्ति ्रौर हलचल, रजोगुण के प्रभाव 
है । माया, प्रतिबन्ध, मोह तथा भ्रज्ञान, ये तमोगुण के लक्षण 
ह । त्रिगुण ही विश्व के मुल कारण है । तीन पतले डोरों को 
वंट कर तिहरा डोरा बनाते हैँ। उसी के समान तीन गुणों के 
मिश्रण से यह्‌ विव प्रपंच खडा है । जगत कीं प्रत्येक वस्तुमें 
कमो-बेश ये तीनों गुण हैँ । यही श्राशय इस त्रिमूति तत्त्व मे 
भलकता है । शक्ति रजोगुण का स्वरूप है । शिव सतोगुण श्रौर 
रद्र तमोगुण का पतला है । यह विव इस त्रिमूति का ही लीला- 
विलास है । 

डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल लिखते है 

“भारतीय कला ते अपने श्रथ की भ्रमिन्यक्ति के लिए श्रनेक 
मनोहर सूत्रों का निर्माण किया है। इस व्रिमूति के पीछे दाशं- 
निक चिन्तन का कितना रहस्यमय संकेत है । प्रणव से लेकर 
त्रिगुण पर्यन्त विराटभावों को ्रभिव्यक्ति के लिए कलाने 
तरिमूति' के प्रतीक का निर्माण किया श्रौर वह्‌ सबके संतोष का 
कारण बनी । तरिमूति मानो भारतीय देन कौ प्रतिमा है । तत्तव- 
ज्ञान के भ्रांगन मे खड रहकर जब हम "एकव मूति विभिदेत्रि- 
धासा' इस रहस्य का उद्‌ घोष करते है, तब कला दवारा घडी गई 


जि कक 


न ------- 
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यह्‌ प्रतिमा मानो उस घोषणा को साकार करदेतीहै। केलास 
मन्दिर (धारा पुरी) की यह्‌ प्रतिमा भारतीय दशेन की श्रमर 
प्रतीक वनकर्‌ भारत के समुद्री महाघ्रार की दहलीज पर खड़ी 
हे । 'ददोन' ही भारत की श्रात्माहै, यही वह्‌ उद्घोष करती है । 


७ / दीप-शशिखा 


कातिक कृष्ण पक्षके ्रन्त में दीपावली का प्व श्राताहै। 
चतुदंशी ्रौर श्रमावस्या कौ घनघोर अंधेरी रात, उस दिन 
चन्द्र श्रौर सूयं एक राशि मेंग्रा जाते हैँ तथा चन्द्रमा श्रपनी 
संपुण कलाग्रों से क्षीण हो जाता है! इसीलिए उन दो दिनों में 
सारो पृथ्वी पर्‌ भ्र॑धकारछाजाताहै। ग्रौर यदि उस पर भी 
शरदकालीन मेघ-खंडों के भागते हुए भंड श्राकाश मे धिर श्राएं 
तव तो घटाढटोप प्रंधकार हो जाता है। इस घने श्रंधकार का 
संस्कृत के एक कवि ने बहुत सुन्दर वणन किया है : 
“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
श्रसत्पुरुषसेवेवे दृष्टिनिस्फलतां गता ॥” 
मानों मेरे समस्त शरीर पर प्रंधकार का लेप किया हो । 
पराकाश जसे काजल की वर्षा करता हो । ्रौर दृष्टि तो श्रसत्पु- 
रुषो द्वारा कौ हुई सेवा के समान निष्फल होती है। ` 
परन्तु दीपावली श्राते ही श्रमावस्या कै श्रंधकार को उज्ज्वल 
तथा प्रकाशमान कर देती है । दीपावली का श्रथ है दीपों की 
कतार, दीपो कौ शोभा या दीपोत्सव । दीपावली का प्रथम दीपक 
वन-वरयोदशी को रात को जलाया जाता है । कहा जाता है कि यह्‌ 
यमराज को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है । इसे उत्तर 
मारत में मदीवा" तथा दक्षिण में ` यमदीपदाय' कहते है । 
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यमका श्रथ है कृतान्त श्रथवा काल | श्रमीर-गरीव, छोटा-बड़ा, 
सज्जन-दृजंन ग्रादि किसी परमभी दयान करके सवके गले में 
मौत की रस्सी डालकर प्राण लेने वाला । एेसेप्राणलेनेकों 
दीपदान करना सांप को दूष पिलाने जेसी बात नहीं तो क्या 
है ? परन्तु इसश्ंकाको दुर करने के लिए नीचे लिखी कहानी 
पठने योग्य है-- | 

"एक दिन यमराज ने अपने दतो को बुलाकर उनके कायं 
का लेखा-जोखा लिया । बातें करते कराते यमने उनसे हंसकर 
पा : “जीवों का प्राण लेते समय जव तुम उनके गलोमे यमपाश 
डालते हो तव क्या तुमह दया नहीं श्राती £ 

“उनमे से एक दूत ने हाथ जोड़कर नज्रतापुवंक उत्तर दिया-- 
"महाराज ! यह्‌ तो हमारा रोज का काम ह । तव दुःख के लिए 
जगह ही कहां ? जो रोज मरे उसे कोन रोये, मनुष्यों मे यह्‌ 
कहावत प्रसिद्ध है । वही हमारी दशा है । लेकिन एक एसी घटना 
याद श्रा रही है कि जिसने हमारे दिल भी हिला द्यि ।' 

"यम ने पृचछा “किस समय की घटना है ?' यमदूतने 
बताया: यह्‌ घटना उस समय को है जब हम हेमराजा के तरुण 
पत्र के प्राण हरण करने गए । वह्‌ पुत्र सनौती करने पर हुभ्रा 
था । परन्तु कात्यायनी देवी ने आकर राजा से कहाः तुम्हारा 
यहु पुत्र श्रपने विवाह के चौथे दिन मर जायगा ।' 

“यहु बात हैमराजा के हृदय पर भाले की तरह लगी । राजा 
ते उस बालक को महलों से निकालकर यमुना के किनारे गुफा 
` मे छिपा दिया, वह वहीं बने लगा । जव बह सोलह वषे का हो 
गया तो रानी कै श्राग्रह पर उसके विवाह का प्रवन्ध किया गया । 
सगाई के बाद विवाह की रीतियां वड़े ठाठ-वाट से सम्पन्न हई । 

“विवाह के चौथे दिन, जो उसकी मृत्यु के लिए निस्चित्‌ था, 
हम वहां गये श्रौर हमने पाश डालकर उसके प्राण हर लिये । 


६६ :: हमारी सस्कृति के प्रतीक 


उस समय उसको नवविवाहित वधु ने जो विलाप किया, उसने 
हमारे भी हृदय को विदीणं कर दिया। उसे सुनकर हमारा 
कलेजा टूक-टूक हो गया । परन्तु हम कर भी क्या सकते ये ? 
हमतो श्रापकौग्राज्ञासे बंधे थे। उस राजपुत्र को हुम यमलोक 
मेलेश्राए ग्रौर दीधेकाल तक्र उसको नव-वधू का विलाप हमारे 
कानों में गूजता रहा । महाराज, हम श्रापसे एक प्रश्न पूछना 
चाहते है । 

“यम ने कहा :--क्या पूना चाहते हो ?' 

“भरी जवानी में मनुष्य कौ श्रकाल मृत्यु को टालने का 
कोई. उपाय नहीं है क्या 7" 

“हे क्यो नहीं ? एक उपाय है । धनत्रयोदसी के दिन, प्रदो 
काल के समय जोमुभ दीपदान करते है, उनकी श्रकाल मृत्यु 
नहीं होती । 

“यह्‌ सुनकर यमदुतों को भ्रत्यन्त श्रानन्द हुप्रा । " 

इस कथा मं दीपदान माहात्म्य बतलाया गया है । अ्रधेरे का 
भ्रथं है, मृत्यु तथा प्रकाश का श्रथ है जीवन । ग्रन्धकार मे चिन्ता, 
रोग, मृत्यु तथा यमदूत को रहने के लिए स्थान मिलता है । 
प्रकाश मे इन सवका परिहार होता है । जहां-जहां दीप ज्योति 
जलती है, वहा-वहां प्रकाश पहुंचता ही है श्रौर वह्‌ प्रकाश 
ग्रपने साथ उल्लास, पवित्रता ग्रौर शुभ-कामनाग्रों को भी लेकर 
प्राता है । देवत्व का लक्षण ह प्रका । रका लक्षणादेवाः' | 
हमारे दशेनशास्तरो मे ग्रात्मा को स्वयं ज्योति" तथा (स्वयं प्रका" 
कहा हे । दीप ज्योति ही स्वयंप्रकारित्‌ श्रात्मारूपी राजाकी प्रतीक 
वनकर ऊपर ्राई है । दीपज्योति, श्र्थात्‌ उपाधि के श्रावरण 
से मक्त होकर श्रपने साथ ग्रौरों को प्रकाश देने वाली श्रात्म- 
ज्योति । 

कहना चाहिए कि भारतीय संसृति ने दीपो त्सव तथा दीप- 
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दान, को बहुत हौ महत्तवपूणं स्थान दिया है -- 

दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिजंनादनः। 

दीपो हरतु पापानि संध्यादीप ! नमोऽस्तुते ॥। 

इस इलोक मे संध्या के दीपक को पापविनाशक बतलाकर 

परब्रह्म से उसकी तुलना की गई है । भारतीय गृहणियां सांक हृड्‌ 
कि मन्दिर मे देवता के निकट श्रौर भ्रांगन मे तुलसी चबरूतरे के 
समीप संध्या का दीपक जलाती हैँ । महाराष्ट मे गृहुणियां दीप 
के पास खड़े हए श्रपने बच्चों से बुलवाती हैः “दिव्या दिव्या 
दीपाकार कानी कुण्डल मोती दार, दिग्याला देखून नमस्कार । ` 
(दिये रे दिये ! तू जगमग जगमग कर, तेरे कानों मे कुण्डल 
तथा गले में मोतियों का हार है, मै दीपक को देखकर नमस्कार 


करता हूं ।) 


यह दीपज्योति भार 


9) तीय संस्कृति मे विभिन्न 
क 9 „+ नामरूपोंसे पुकारी जाती 
ठ "प दद्द । दीपावली पर जो दीपक 
४ ` {६ + ग्राकाश मे ऊंचा लटकाया 
(५ 9 ८ <. 1 जाता है । उसे श्राकाश-दीप 

१९९ हे 
1 कहते है। वह दीपक 
त स्वगेवासी पितरों को 
इ ५ 0) प्रकाश देता है तथा उनके 
_ ८/८. /1 1 ><= प्रव स-मागं को भ्रालोकित 
(0 करता है। महाराष्ट में 





दीप-कशिखा 
मे दीपक रखकर वर या वधु कौ वहन उसे लेकर उनके पी 
खड़ी रहती है । इने “शकरुन-दीप' कहते ह । 


विवाह के समय बांसको 
खपच्चियों से बनी एक पेटी 


६८ :; हमारी सस्कृति के प्रतीक 


भाद्रपद कौ श्रमावस्या (पिठरी श्रमावस्या) को चावल के 
ग्राटे के दीपो का पूजन कियाजाताहै। मंगल गौरी की पूजाके 
लिए तथा विवाह के वाद जो दीपक रखा जाता है उसे "पिष्ट- 
दीप' कहते ह । मंगल, गौरी को पूजा के लिए तथा विवाह के 
बाद के समय जो दीपक स्थापित किया जाता है, उसे साक्षी दीपक 
कहते है । शिव मन्दिर में ्राठों पहर श्रखंड जलने वाला दीप 
नंदा-दीप' कहलाता है ) शोध कौ जाय तो एेसे ्रनेक प्रकार के 
दीपक निकल सकते है । 

दीपावली कौ पड़वा को पत्नी पति की भ्रारती उतारती हे । 
माई दूज के दिन वहन भाई को श्रारती उतारती है । विवाह 
के श्रवसर पर सौभाग्यवती स्त्र्या वरवधु की श्रारती उतारती 
ट्‌ । महाकवि कालिदास ने "वाजिनो राजन विधि" भ्र्थात 
घोड़ो की श्रारती का उत्लेख क्रिया है । हमारे यहां (महाराष्ट 
मं) भ्राज भी भाद्रपद मासमे बेलों को सजाधजा कर उनकी 
श्रारती उतारते हं । दीपावली की पडवा को गायों श्रौर 
वचछ्ड़-वचछड़यों को श्रारती उतारी जाती है । इस पद्धति का 
नाम हे श्रौक्षणः ब्र्थाति ्रायुष्य वद्ध॑न। दीपज्योतिके द्वारा 
परायुवद्धन को कामना ग्रौर चिन्तना की जाती है। ये रीतियां 
महाराष्ट मे प्रचलित हैं। 

विष्णु तथा श्रन्यान्य देवताश्रों के मन्दिरो मे प्रातः मंगल- 
ग्रारती तथा रात को शयन-म्रारती करने को प्रथा तो प्रायः सारे 
ही देशमे है । काशी, प्रयाग, हरिद्वार श्रादि तीर्थोमें जानै वातत 
यात्री संध्या समय घाटों पर जाते ह । वहां पत्तों के दोनों में 
फूल भरकर तथाउनपरघी कादीप रखकर धीरेसे गंगासें 
प्रवाहित करते ह । यह्‌ दृर्य बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है । 
सकड़ों दीपक पंक्ति-वद्ध होकर बहते है, कभी एक दूसरे से टक- 
राति हु कभी दूर हट कर जल तरगों परं श्रटखेलियां करते है 


| ष्च, १९. 


म जका रं ष 
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कभी धौमेतो कमी शौध्रगतिसे ग्रपनी जल-यात्रा पर जाते 
हैँ । इस दोभा को देखकर ग्रपने हदं की शग्रात्सज्योति' भी 
भिलमिल-फिलमिल करने लगती है। एेसा लगता है, मानों 
ग्राकाश्च की तारक सुन्दरियां गंगा स्नान करने को उतर प्राईहे। 
टन सभी दीपज्योतियों का मन में प्रसन्नता तथा उल्लास भरने 
के लिए मधुर उपयोग होता है । कृ भी मांगलिक कायं हौ दीप- 
ज्योति श्रपने परिपूणं प्रधिकार के साथ जलती रहती है । दीप- 
ज्योति मन्द पडी कि चारों ्रोर ्रवसाद की छाया पड़ जाती 
स 

दीपदान का माहात्म्यभीएेसाहीहै। कातिक श्रथवासाघ 
मास में प्रातः स्नान के पचात दीपदान किया जाता है । म्रधिक 
मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हँ । इस मास मे भगवान 
पुरषोत्तम कौ प्रसन्नता के लिए दीपदान का विशेष माहात्म्य ह । 
भावक भक्त लोग परलोक की सुख सम्रद्धि के निमित्त इस लोक 
मे विविध प्रकार के दान पुण्य करते है, उनसे दीपदान का विशेष 
महत्व है । श्रपना प्राण-पंछी जव इस काया कं पंजरे को छोड 
कर उड जाता है । तव इस जीवात्मा को श्रव्यक्तं तपोभय प्रदेश 
की यात्रा के समय वह दान किया हुग्रा दीप भ्रचानकं सामने 
प्रकट होकर मां प्रदर्शित करता हं । दीपदान को यही अपेक्षा 
है । 
` दीषज्योतिने नृत्यकला के क्षेत्र मे भी प्रवेश कियाहै । हाथों 
मे, मुख पर तथा सिर पर दीपथाल लेकर जो नृत्य॒ किया जाता 
है, उसे 'दीपनृत्य' की संञा दी गई है । ब्रज मंडल के लोक नुत्यों 
ने 'चरकलानत्य' नाम का एक मनोहर नृत्य है । यह्‌ मी दीप- 
नत्यकाही एक प्रकार है तथा होली के बाद दूज से लेकर पञ- 
चमी तक तीन दिन चलता ह । चरकला का श्रथ है लकड़ी का 
पिजरा। उस पिजरे मे दौप जलाकर उसे लोहे के घड़ के मुह्‌ 


७० :: हमारी संस्कृति के प्रतीक 


पर रखा जाता है । लोहे का यह्‌ घडा लगभग बीस सेर वजन 
का होता है। वह घडा एक विशेष स्वरी के सिर पर रख दिया 
जाता है । सिर पर घड़ा रखकर नाचने वाली इस ग्राम नातिका 
का निर्वाचन लगभग एक साल पहले ही हो जाता है । इतने 
भारी बो को काफी समय तक सिर पर उठा सके, इसके लिए 
साल भर तक उसे घी दूध से पृष्ट किया जाता है । उसके शरीर 
तथा मन-प्राण को स्वस्थ बनाया जाता है । 

जिस रात को नृत्य होता है, उस रात को एक लंबे-चौड 
मेदान मे सैकड़ों हजारों नर-नारी एकत्र होते हैँ । साथ ही ढोल 
वजने लगता है । नृत्य के लिए नियुक्त ललना सज-धज कर नृत्य- 
स्थल में प्रवेश करती है । दीपज्योति को प्रकारित करने वाला 
भारी “चरकला' सिर पर उटाती है । इसके श्रलावा दो दीपक 
उसके दोनों हाथो मे होते है। तब वह्‌ लोकप्रिय नृत्य प्रारभ 
होता है । नत्य कितने ही घंटे चालू रहता है । नृत्य करते समय 
सिर पर धरे घड़ेकेभार को संभालने मे हाथ नहीं लगाया 
जाता, क्योकि उसके दोनों हाथो मे दीपक होते हैँ । पर सालभर 
तक लगातार श्रभ्यास करने के कारण उसे यह्‌ कौशल प्राप्त हो 
जाता है 1 सिर पर धरी वह्‌ दीपज्योति न तो बुभती है श्रौरन 
नीचे गिरती है । वसन्त ऋतु के उतल्लासमय स्वागत के लिए इस 
नृत्य का श्रायोजन किया जाता है । 

दीपज्योति ग्रथति ज्योतिमंयी लक्ष्मी । जिस किसी वस्तु में 
तेज श्रौर सौन्दयं प्रकट होता दीखता है, इस वस्तु की कल्पना 
दीपकके रूपकं द्वारा ही करते हैँ । भारतीय संस्कृति ने कूल को 
गौरवान्वित करने वाले सुपुत्र को (कुलदीपक' की संज्ञा दी है। 
इतना ही नहीं, किसी कवि ते ईइवर का ध्यान भी दीपकके रूप में 
किया है । “जय जग मन्दिर दीपक सृन्दर श्री ब्रज दूलह देव 
सहाई" ।- इस पद मे ब्रज मोहन को विरवमन्दिर का दीपक 


य याकता = 


ज 
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कहा है । सूयं का एक नाम दीपक भौदहैः प्रभाते दीपको रविः। 


काव्यकेक्षेत्रमे भी लावण्यमयी सुन्दरी को, यौवन के उप- 
वन मे नवागतातरुणी को, दीपज्योति कहु कर गौ रवान्वित किया 
गया है 1 रघुवंश के छठे सगे मे देखिये । उसमें वेदर्भी इन्दुमती 
की प्राप्ति की श्राशामे देश देशान्तर के राजकुमार स्वयंवर के 
मंडप मे बैठे हए हैँ । इन्दुमती श्रपने हाथों मे वर-माला लिए 
उन राजपृत्रों की पंक्ति मे प्रत्येके का परिचय ध्राप्त करके भ्रागे 
चली जा रही है । उस प्रसंग का वणेन कालिदासने किया हे: 
“संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पति वरा सा। 

नरेन्द्र मार्गा ट इव प्रपद्ये विवेणे भावं स समभूमि पालः)" 

घोर श्रन्धकार मे राजमागं से दीपज्योति जा रही है, जिस 
घर के सामने गई वह प्रकारित हो गया या ग्रौर्‌ भ्रागे बढी कि 
उसके घर पर श्र॑धेरा छा गया । वेसी ही दीप शिखा इन्दुमती 
जिस जिस राजकुमार के समीप परहुची कि श्राशा से उसका 
मुख उज्ज्वल हो गया ग्रौर जव वह्‌ प्रागे वढी तो उस उस 
राजकुमार का मुख भ्रन्धकार से ठक गया । 

यह तो हई संस्कत काव्य कौ बात । परन्तु यदि हुम विभिन्न 
आषाश्रों के जनपदों मे जाकर वहां क लोक-साहित्य को देखे तो 
दीपकं संबंधी श्रनेक काव्य पंक्तियां कानों मे पड़्गी । हिन्दी के 
लोक-साहित्य मे पहैलियों का विशेष स्थान हे । देवेन्द्र सत्यार्थी 
की एक पैली है :-- 

(एक राजा की भ्रनोखी रानी, नीचे से वह्‌ पीवे पानी ।' एक 
राजा की नीचे से पानी पीने वाली सुन्दरी रानी दीपक की 
वत्ती के सिवाय कौन हो सकती है ? एक भ्रौर अद्‌भुत पहेली 

मे ए:- 
& य तार ने ्रचरज किया, सापि मार पिजरे मे दिया । ज्यों 
ज्यों साप ताल को खाय, सूखे ताल सांप मर जाय ।' 
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एक स्त्रीने कमाल कर दिया। कमाल क्या? यही कि 
सांपको मारकर पंजरे मे डाल दिया धीरे-धीरे वहु सांप 
ताल को खाने लगा । फिर क्या हृ्रा ? ताल सूख गया श्रौर उस 
सूषे हुए ताल मे सांप मर कर गिर गया । इसमे नारी दै ज्योति, 
सांप है वत्ती प्रौरतालदहैतेलसे भरासिदटरी का दीपक । इस 
ग्रं को समभनेमे देर लगती है, लेकिन वजन भी कम नहीं 
पड़ता । 
इससे पता चलता है कि नागरिक संस्कृति से लेकर जनपदी 
संस्कृति तक दोप ज्योति ने कितना साम्राज्य स्थापित कर रखा 
है । दीपज्योति भारतीय संस्कृति की श्रत्यन्त लाडली बेटी है । 
दीपज्योति का जैसा बाह्य जगत मे स्थान है श्रन्तर-जगत में 
भी उसने स्वतः श्रपना गौरवपुणं स्थान वना लिया है । (तमसो 
मा ज्योतिगंमय' श्रथति मुभ श्रन्धकार से प्रकाश की भ्रोर ले 
चलो । उपनिषदो के गुणियों की यह्‌ प्राथना मोक्ष-साधकों के 
मुख से ही नहीं निकली, बल्कि उनके रोम-रोम से वाहुर निक- 
लती है । यह एक सावे भोम प्राथना बन गई है । एकं दूसरे ऋषि 
ने वुद्धिर्दीपि कला' कहकर बुद्धि को ही दीपकलिका माना है । 
भगवान बुद्ध ने एक वार श्रपने भिक्षुश्रो को उपदेश देते हुए कहा 
था : ‹ प्रत्त दीपा भवथः ।' भ्र्थात्‌ तुम भ्रात्म दीप होश्रो, ग्रात्म 
प्रकाश द्वारा उज्ज्वल वनो । 
पारमाधथिक जगत मे इस दीपज्योति का श्रथंदहै श्रात्मा की 
चित्‌ कला । वह सदव प्रकाशित रहती है, परन्तु कभी-कभी 
मन्द पड़ जाती है, फुरफ़राती या फटफटाती है या फिर इधर- 
उधर डोलने लगती है । हवा के फोकों से नाचती है। यह्‌ दीप 
ज्योति की निर्बलता है, म्रपुणेता है । म्रतृप्ति श्रौर विकारजनित 
चंचलता है, जो नहीं होनी चाहिए । इसलिए इस भ्रात्मज्योति 
को सुखः दुःख, शोत-उष्ण, हष-शोक श्रादि दनो के ऊंभावात से 
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द्र रखना चाहिए । यह्‌ ज्योति निर्वात प्रान्त मेँ स्थापित होनी 
चाहिए । तभी वह्‌ स्थिर रहेगी । फिर नतो हिलेगी श्रौरन 
इलेगी । इस ज्योति से स्थिर तथा श्रविच््छिन्न श्रौर उल्लासमय 
प्रकाश प्राप्त हो सकेगा । विकारो का काजल नहीं जमेगा । तस्य 
रज्ञा प्रतिष्ठिता । यही है सच्चिदानन्द श्रात्मा की स्थिति प्रज्ञा 
वस्था । यही ब्राह्मी स्थिति है । इसी वात का वखान करते हुए 
भगवान कृष्ण ते भ्रजृन से कहा था :-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोप मास्मृता ! 


ट / धमं-चक्र 


"देवानां प्रियदर्शी श्रशोक भारत भूमि पर एक प्रतिष्ठा- 
सम्पन्न सघ्राट हृग्रा है। उसको विशेषता इसमे नहीं थी कि 
वह्‌ एक महान्‌ सम्राट था, बल्कि उसको विशेषता यह थौ कि 
वह्‌ उदारचेता, परम कारुणिक श्रौर उन्नत-मना था । बौद्ध 
संघ तथा बौद्ध धमं से उसका देह-प्राण का सम्बन्ध था । 

बौद्ध धरम रहण करने के बाद उसने भारत के बाहर भी बौद्ध 
धम को विदवव्यापी बनाने का बोडा उठाया था । भ्रशोक को 
मान्यता थी कि मनुष्य के हृदय में नंतिक भावना की प्रतिष्ठा 
करना ही बौद्ध धर्म का ष्येय है, मरौर इस महान्‌ ध्येय की राप्ति 
के लिए उसने ्रपना सवस्व त पण कर दिया था । सन्तवृत्ति 
तथा शाही ठाट-बाट, इन दो प्रवृत्तियों का दूष भ्रौर शक्कर 
का भांति सम्मिश्रण हमे भारतीय इतिहास मे कहीं उपलब्ध 
होता है तो वह सश्नाद्‌ ग्रशोक के जीवनमे ही होता है । 

ग्रो का जन्म तथा देहान्त हुए यद्यपि दो हजार साल 
बीत गए है । लेकिन उसने श्रपनी पुण्य स्मृति भारत के विभिन्न 
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प्रदेशो मे, पवंतीय गृफाश्रों तथा पाषाण लिलाश्रों मे चिरस्थायी 
कर दी है। उने भी अशोक के महत्तवपूणं स्मारकं उसके वन- 
वाए गए शिलास्तम्भ हैँ । उन्हीं शिलास्तम्भों मे से एक शिला- 
स्तम्भ के शीषं भाग कौ ्राकृति को भारत नेश्रपने सावे 
भौम, स्वतत्त्र संघराज्य का प्रतीक मानकर स्वीकृत किया च 
प्रकृति के चक्र में कौन सी वस्तु कव श्रौर किस प्रकार कहां से 
कहां पहुचती है, यह कोई नहीं कह सकता । यह चक्राङ्धिक सिह 
स्तम्भ भग्नावस्था मे सारनाथ में सैकड़ों वर्षो से धूल ग्रौर 
मिदी मे लोट रहा था । कालान्तर मे चप्पा भर जमीन उसे संग्र 
हालय मे मिल गई । जो पहले खला पड़ा था, वह्‌ छत के नीचे 
ग्रा गया । लेकिन इस पर भो इसका भाग्य नहीं पलटा । फिर 
भारत स्वतन्त्र हुश्रा, उसने भ्रपना संविधान बनाया । उस समय 
यह चर्वा चली कि भारत को सावेभौमिकता का प्रतीक क्या 
हो विचार मन्थन के परिणास-स्वरूप इसका भाग्य एकदम 
चमक उठा । तव भ्रशोक का चक्रसिहु-स्तम्भ सवे सम्मति से 
भारतीय संघराज्य का प्रतीक वना श्रौर्‌ सारे विद्व ने उसे 
मान्यता प्रदान को । उसके नीचे जो नया परिवतैन हुभ्रा, वह 
मात्र इतना ही है कि 'सत्यमेवजयते,' यह्‌ वेद-वाकय श्रङ्किति कर 
दिया गया । . ्‌ 

इस प्रशोक स्तम्भ के मस्तक पर चार सिह चारों दिशाग्रों 
की श्रोर, परस्पर सटे हुए द । उसके नीचे हरट कौ चक्की के 
समान गोलाकार चक्र खुदे हृषु है । ये चारो चक मानो किह के 
ग्राधार रूप ह। चारों चक्रं के मध्य मे सिह, हाथी, बेल, श्रौर 
घोडा ये चार पशु श्रद्धित है। जिस प्रकार चक्र गतिशील ह उसी 
प्रकार यह पञ भी गतिमान्‌ है । प्रत्यक चक्रमे चौवीस रारे हे । 
ये दिव्य ज्ञान क चौवीस ध्रेणियों के निदश्ंक है । वौ 


है दध 
यह्‌ ज्ञान-चक्र हैँ । किन्तु ्रगोक ने इसे मतानुसार 


धमे-चक्रः कहा है । 


 घमे-चक्र :: ७५ 


कारण यह ह कि श्रगोक ने सभी विजयों में धर्म-विजय को सर्व- 
शरेष्ठ माना है, तथा लोक-सेवा श्रौर लोक-कल्याण, इन दोनों मे 
सव धर्मो का रहस्य पाया है । 
निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्षकी 
छाया मे, संवोधि प्राप्त होने पर भग- 
वान बुद्ध चार सप्ताह तक वहीं वेढे रहे । 
तव ब्रह्मा ्रौर इन्द्र वहां प्रगट हए भ्रौर 
उन्होने बुद्ध से प्राना की--भगवान्‌ | 
मानव मात्र को दुखोसे छृटकारा देने 
वाले जिस ज्ञान को उपलब्धि श्रापको 
हई है, उसका सारे विक्व में प्रचार 
कीजिए 1". 
तदनुसार भगवान्‌ बुद्ध घमे-प्रचा- 
राथं वहां से चल पड़ श्रौर सारनाथ के 
'मृगदेत' नामक वन में श्रपने शिष्यो कै 
सामने उन्होने पहला धमे-प्रवचन किया । 
इस्‌ घटना को बौद्ध साहित्य में 'धर्म-चक्त 
परवत्तंन' का ्रत्यन्त महत्त्वपुणं नाम 
दिया गया है । इस धर्म-चक्र को श्रखंड 
ध्म-चक्र गतिमान रखने के लिए देवानां प्रियदर्शी 
ग्रशोक ने भगीरथ प्रयत्न किया तथा भ्रनेक शिला-स्तस्भों पर 
चक्र चिन्हित करवा कर भावी पीडढियों को उनके कर्तव्य का वोधं 
कराया | 
यही सारनाथ का धमम-चक्त' है । सांची का बद्ध-स्तूप भी 
एसा ही चक्र है परन्तु उसकी बनावट श्रलग है । वहां सिहं के 
पांवों के नीचे नही, बतिकं उनके शिरो भाग में पाषाण खंडं पर 
लंवान में स्थित हं । उसके चारो ्रोर के विन्दु, श्रारे तथा घेरा, 





७६ :: हमारी संस्कृति के प्रतीक 


सभी भ्रंग सुगठित है । उसका प्राकार ग्रौर उसकी भव्यता, ये 
दोनों उस विशाल स्तम्भ को सुशोभित कर रहे है । चक्र की 
स्थिति का एक श्रन्य प्रकार भी मिलता है किन्तु उसके लिए 
होयसल शित्प-शेली का ग्रवलोकन करना पड़गा । वारहवीं सदी 
मे होयसल के यादवो ने भारतीय शिल्पकलामे जो नया भव्य 
गराविष्कार कर दिखाया, वह भ्राज भी त्रिकूटाचल के 1 
करे रूप मे देखा जा सकता है । वेल्लूरमे भी मन्दरो के रूप मे 
देखा जा सकता है । वेल्ल्‌र मे एक मन्दिर के सहार पर महाः 
काय सिह खदा हुम्रा है श्रौर चक्र उसको पीठ पर श्रारूद है। इस 
प्रकार सिह के पंजों के नीचे, मस्तक पर तथा पीठ पर भारतीय 
शिल्पकार चक्र की तीन स्थितियां दिखलाते हैँ । ह तथा धम 
चत्र का संबन्ध भारतीय शित्पकारो ने सदैव से श्रटूट रखा हे । 

ज्ञान श्रौर बल सम्पन्न कोई भी मनुष्य चक्र को गतिमान 
कर सकता है । परंतु चक्र के गतिमान होने पर उपे श्रवरुद्ध करने 
ग्रथवा मामं से मोडने की शक्ति देवताग्रों तक मे नहीं । भगवान 
बुद्ध ने घर्म-चक् प्रवतित किया श्रौर वह चल पड़ा, परंतु मागेस्थ 
होने पर स्वयं बुद्ध भो उसे रोकने मे समथ नही, एेसी बौद्धो की 
मान्यता है । वह्‌ ्रपनी गति से दौड़े, थम जाय भ्रथवा मुड, 
यहु स्वयं उसको इच्छा पर श्रवलम्बित है । श्रीमद्भागवत मे 
दुर्वासा की कथा भी यही प्राशय व्यक्तं करती है : 

एक वार महर्षि दुर्वासा महा-भागवत श्रम्बरीष को छलने को 
नीयत से श्रतिथि के रूप में उसके यहां पहुंचे । उचित तो यह था कि 
उन्हे श्र॑वरीष कौ बगल में वेडकर द्वादशौ त्रत की पारणा करानी 
चाहिए थी । गृहस्थ का यह धमं है तो क्या ्रतिथि का भी एसा 
हीं धर्मं नहीं ? परन्तु दुर्वासा ने प्र॑बरीष कै ब्रत नियम की परवा 
नहीं की श्रौर नित्यकमं के लिए नदी कै तट पर जा वैठे। बेचारा 
ग्रवरीष द्विविधा मे पड गया कि पारणा नहीं करे तो नियम भंग, 
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ग्रौर करलेतो दर्वा का श्राप । ्रन्त मे उसने एक उपाय 
निकाला कि "विष्णु पादोदक तीथेम्‌' श्रथति विष्णु का चरणामृत 
लेकर उपवास तोड दिया जाय । तदनुसार उसने चरणामृत लेकर 
उपवास तोड़ दिया । परन्तु करोधी दुर्वासा को ्र॑वरीष का उपवास 
तोडना सहन नहीं हश्रा । उन्होने श्रंवरीष को श्राप दियाः-- 
“तुभे दस वार जन्म ग्रहृण करना पड़ेगा" । भगवान विष्णु को 
ग्रपने श्रनन्य-भक्त के प्रति दुर्वासा का यह्‌ स्रकारण क्रोध सहन नहीं 
हुश्रा । उन्होने सुदशेन चक्र छोड दिया श्रौर वह्‌ दुर्वासा के पोच 
लग गया । दुर्वासा भाग खड हुए । वह्‌ तीनों लोकों मे गए, परन्तु 
चक्रने उनका पीदा नहीं छोड़ा । अ्राखिर हार कर दुर्वासा भगवान्‌ 
विष्णु के पास वैकुण्ठ पहुंचे, श्रौर साष्टांग प्र॑णाम करके बोलेः-- 

“भगवान्‌ । मै हैरान हो गया, मुभ से भूल हु । भ्रपने 
सदशेन चक्र को वापस लें ।"' विष्णु ने कहा, “यहं मेरे वश की 
वात नहीं । मै इसमें ्रसमथं हुं 1“ भ्रन्त मेँ दुर्वासा अ्रवरीष को 
शरण मे गए । अंबरीष की प्राथना पर दुर्वासा का सुदशन-चक्त 
से पीछा छटा । 

यह्‌ कथा भक्त को महिमा को तो वढ़ाती ही है" किन्तु इसको 
ग्रपेक्षा इससे चक्र को श्रपनी सामथ्ये का भ्रधिकं बोध होता है। 
सुदं न-चक्र भगवान्‌ विष्णु के हाथ में एक भ्रायुध है । मरौर विष्णु 
कौन ? त्रिभुवन-व्यापी सूयं ही तो । 

त्रीणि पदा विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ 

यह्‌ श्रुति विष्णु का सौर रूप व्यक्त करती है । 

चक्र का अ्रथं गोलाकार सपाट वस्तु माना जाता है। 
प्राचीन काल मे सूथं को आकाश मे एक गोल चकली मानते थे । 
सूयं के रथ में सात घोड़े है परन्तु चक्र एक ही है । सूयं मण्डल 
ही धह चक्र है श्रौर उस ५र भ्रारूढ तरिभुवन-व्यापी देवता दूसरा 
है, परन्तु वह भ्रदुश्य है -- 
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एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः । 
स मे भवतु सुप्रीतः पद्‌ महस्तो दिवाकरः ॥ 
सूयं जिस प्रकार गोल दै, उसी प्रकार तेज-वंज भी है । उसमे 
से श्रभिशिखाएं निकलती हैँ । यदि सूर्य श्रपने बारहो नेत्र खोल 
देतो संसार के भस्म होने मे तनिक भी सन्देह नहीं । यों तो 
सूयं नारायण सदा विश्व का पोषक है, परन्तु प्रलय-काल मे 
वह्‌ रद्र श्रौर संहारक वन जाता है ! इसीलिए प्रलय-तांडव करने 
वाले रर के मुख के चारों ग्रोर श्रग्नि रिखाग्रों का चक्र दिख 
लाया जाता है। विष्णु के मूख के चारोंग्रोर्‌ प्रकारा-व्लय्‌ 
(प्रभा-मंडल) होता है । इसलिए चक्र सूय के प्रतीक के रूपं मे 
ही प्रसिद्र है। 
वैदिक श्राय चक्रको सूये का प्रतिनिधि मान कर यज्ञ के 
प्रारम्भ मे उसका उपयोग करते थे । ब्राहयाण ग्रन्थों मे सौर-चक्र 
तथा वाहुन-चक्र का सम्बन्ध दशानि वाली एक विधि है। उस 
प्रसंग मे रथ का चक्र चलाते समय जो मंत्र पढते थे वह सूयं का 
ही होता था । ऋग्वेद मे स्वणिल चक्र को श्राज्ञा देने वाले 
देवता की प्रार्थना है 1 इसका भाव यह है कि विश्व का श्रस्तित्व 
इसी चक्र पर निभेर है ग्रौर इसे कोई भी नहीं रोक सकता, 
यह्‌ "दिव्य" चक्र कौ महिमाहै। - 
जिसे कालचक्र कहते हँ वह॒ यही है । दीधंतमा ऋषि ने 
सवसे पहले इस कालचक्र का साक्षात्‌ श्रनुभव किया श्रौर किसी 
प्रद्‌भृत संभ्रम के लिए उस चक्र का वाचिक श्राविष्कार किया-- 
` (्धादश्चारं न हि तज्जराय 
ववेति-चक्र परिद्या मृत्सय'' 
ग्र्थात्‌ बारह श्रारो वाला चक्र कभी नहीं धिसता 1 यह्‌ 
 श्राकाश मंडल में निरन्तर भ्रमण करता रहता है । 
पृश्ची चाकार घमती है । सूयं नारायण श्रपने नवग्रहों के 
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साथ श्राकाश गंगा के चक्रमे रहताहै। प्रकाश गंगाभी एक. 
चक्र है, श्रौर वह्‌ भी एक नहीं, म्रनेकमे से एक है । सूयं चक्रा- 
कार फिरताहै ग्रौर काल-चक्रका निर्माण करता है। कल्प के 
वाद कल्प भ्राते है, मन्वन्तर के बाद मन्वन्तर चरते रहते हे । 
प्रभव से शुरू होकर संवत्सर चक्रं क्षय नामक संवत्सर तक 
पहुच कर फिर प्रभव से मिलता है ग्रौर नया चक्र श्रारंभ करता 
है । फाल्गुन-चैत्र को भेंट होती है श्रौ र मास-चक्र चालू रहता है । 
शिशिर वसन्त से मिलकर ऋतुचक्र को निर्वाधं जारो रखता 
है । दिन रात को स्प करता है श्रौर रात्रि घूमती-घूमती दिन 
को सपद करती है । वड़े चक्रों में छोटे चक्र घूमते रहते हँ । 

महाभारत के ग्रादि पव मं इसी काल-चक्र का उल्लेख 
रोचक ढंग से किया गया है । उत्तुक गुरुपत्नी के लिये जो 
कःडल लाया था, उसे तक्षक उडा ले गया । उक्तुक उसका पीडा 
करते हए पाताल पहुंच गया । वहां उसने श्रनेक श्राङ्चयं देखे । 
उनमें एक घूमता हृश्रा चक्र भी था । इसमें तीन-सौ-साठ प्रारे 
थे श्रौर वह चौवीस पुद्रोसे कंधा हृश्राथा। छह कमार उन 
चक्रों को घुमा रहे थे । वहां से वापस श्राने पर उत्तुक के गुरु 
ने उस चक्र का रहस्य बताया :-- 

वह॒ चक्त वषं-चक्त कहलाता है । उसके तीन-सौ-साठ ग्रारे 
व्षं॑क्रे तीन-सौ-साठ दिन हैँ । उसके चौबीस पुरो का प्रथं है 
वषं मे होने वाले चौवीस शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष । उस चक्र को 
सदैव धमान वाले छः राजकुमार हैँ वसन्त भ्रादि छःह्‌ ऋतुएं । 

ग्रामे चलकर इस चक्र का स्वरूप धार्मिक न रहकर राजकीय 
हो गया । श्रनेक राजाभ्रो को जीतने के बाद जो सावभौम 
राजेदधर बनता थं उसे चक्रवर्तीं कहा जाने लगा । सामन्त-चक्र 
में रहने वाला राजा चक्रवती । इस दुष्टि से स॒ह नाम भ्रन्वथेक 
तथा गौरवास्पद है । परन्तु राजनीतिज्ञो का इतने मात्रसे ही 
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समाधान नहीं हुमा । उन्होने चक्रवत्तीं को विष्णु का प्रंश माना । 
ना विष्णुः पृथ्वीपतिः कहुकर उसका चक्र के साथ संवन्ध जोडा 
चक्रवर्ती के पास चक्र होना चाहिए, एेसा निरचय हृभ्रा । लेकिन 
यह्‌ चक्र कंसा हो ? बढई का बनाया हुश्रा नहीं; बल्कि सागर 
मन्थन से निकला हुश्रा चक्र । देवों श्रौर दानवों ने जव समुद्र 
मन्थन किया तो उसमें से सात रत्न निकले । पहला रत्न सवं- 
शक्तिमान दिव्य-चक्र था ! बौद्ध वांग्‌मय मे लिखा है कि इस 
चक्र कं साथ ्रन्य छः रत्न भी सा्वेभौम नृपति कं पास होने 
चाहिए ग्रौरथे भी 1 मगवान बुद्ध की शिष्य परस्परा की धारणा 
है कि चरणतलमे चक्र होने के कारण ही वहु देवता बने तथा 
स्वेजन-पूज्य हृए । 

चक्रवर्ती किस प्रकार का होता था, इस वारे में बौद्ध साहित्य 
मे एक श्राख्यायिका है : 

“राजा चक्रवर्ती पद की कामना करताहै भ्रौर इसके लिए 
श्रपनी चतुरंग वाहिनी की साथकता सिद्ध करता है । पूणंमासी 
के दिन वह्‌ पवित्र होकर राजमहल की सबसे ऊंची छत पर 
जाता है । चन्द्रोदय का समय होता है। सोलह कलापुणं चन्द्र- 
विम्ब श्रपने निखार पर श्राता है। राजा उसके सन्मुख खड़ा 
होता है । तभी उसके सामने एकर चक्र दीखता है। श्रसाद 
चिह्लानि पुरः फलानि" एेसा वह्‌ दशेन होता है । राजा उस पर 
जल-ग्रक्षण करके उसे श्रादेश देता है- 

“जीतते-जीतते श्रागे जा" 

चक्ते पूवं की दिशा की भ्रोर दौडने लगता है । राजा सेना 
सहित उसके पीपी चल पडता है । इस विजय-यात्रा में 
मागं मे भ्राने वाले राजा लोग एक के बाद एक हार मानकर तथा 
करभार देकर शी नवाते हैँ । चलते चलते पूवे दिशा समाप्त 
हो जाती दहै, श्रागे मिलता है श्रनन्त श्रपार सागर। वह चक्र 
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सागर में इव जाता है श्रौर फिर ऊपर प्राकर दक्षिण दिशा की 
ग्रोर बढता है । फिर पर्चिम की रोर तथा उसके वाद उत्तर 
की श्रोर जाता है! राजा चतुदिक विजय प्राप्त करत) है । उसकी 
महत्वाकाक्षा पूर्ण होती है प्रौर तव वह ' चक्रवर्ती कहलाता 
है । फिर वह चक्र राजधानी मे वापस भ्राक्रः राज-प्रासाद के 
महाद्वार पर ठहर जाता हं । चक्रवर्तीं का मृत्युकाल समीप ग्रान 
पर चक्र गिर पडता है । मृत्यु होने पर श्रदुर्य हो जाता हे। 
फिर उस राज्य का उत्तराधिकारी यदि उसी प्रकार राज्य को 
प्रतिष्ठित करने का साम्यं रखने वाला हौ तो चक्र फिर महा- 
दरार पर प्रगट होता दै । 

सूयं काल-चक्र को गति देता हं । विष्णु विङ्वचक्र को चलाता 
हे । भगवान बुद्ध धर्म-चक् प्रवतेन करते है! ये तीनों ही चकत 
चालक है 1 उनका चक्र चलाने का भाव यहं है कि बौद्धो को यहं 
कल्पना वन गई है कि ये चक्र घूमकरबुद्धका तथ देवों का 
कायं करते ह । बाद में जपकेरूपमे चकत चूमने लगे । बोद्ध 
विहायो के चालकों ते उसकी उचित व्यवस्था भी कर दी। 

इन चक्रों को श्रा्थना-चक्त की संज्ञा दी गई है । तिब्बत के 
लामाश्रों के विहारो मेंरेसे छोटे बड़े चक्र युगो से चले श्रा रहे 
है । बौद्ध भक्त कागज पर प्रार्थना-मंत्र लिखकर चक्र के ऊपर 
रखते है श्रौर चक्र को धुमाते है तथा जितनी देर चक्र घूमता 
रहता है, उतना जप हरा सममकर सन्तोष भ्राप्त करते हँ । इन 
चक्रं मे कुछ तो श्रासानी से घमाये जा सकते है । कुछ तो छोटे 
तथा हल्के हैँ श्रौर कुछ बडे व भारी हैँ । इन्हे घुमान के लिए 
सशक्त हाथों कौ जरूरत पडती है । किसी समय हिमालय मे यह्‌ 
भव्य प्रा्थना-चक्र जल प्रपात के नीचे रहा करता था ग्रौर पानी 
जोर से पनचक्की की भांति सदेव घूमता रहता था, वुद्ध के 
धर्म-चक्त प्रवतेन के समान निरन्तर चलता रहता था | 
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इस प्राथना-चक्र की कल्पना नयी होने पर भी वौद्धोंने 
इसको शोध नहीं को है । यह बहुत पुरानी कल्पना है । प्राचीन 
काल में वाविलोन में एेसे चक्र का व्यवहार होता था, इस वात 
का प्रमाण मिलताहै। मिस्र के मन्दिरों मे ईसा से तीन शताब्दी 
पूवं चक्र का श्रस्तित्व था। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तक 
युरोप के गिर्जाधरों मे चक्रको प्राना का एक प्रकार मानकर 
उसका विनियोय होता था । 
जनो का सिद्ध-चक्र तो प्रसिद्धहीहै। तांत्रिकों का श्री-चक्र 
भी विख्यात है । महात्मा गांधी का चलाया हु्रा चखे का चक्र 
वीसवीं सदी का नया धर्मे-वक्र प्रवर्तन माना जा सकता है । कई 
राजनीतिकं पाटियों ते उसे श्रपना प्रतीक वना लिया है । चक्र 
शार्वत गति ग्रौर संरक्षण इन दोनों तत्वों का बोध होता 
हे । चक्र का गोल श्राकार कभी समाप्त नहीं होने वाली परंपरा 
व} सूचित करताहै। चक्रका जोषेरा हे, उससे संरक्षण की 
कल्पना का उद्भव हुभ्रा। इस कल्पना से जाद्‌, टोना मरौर भूत 
विद्या में चक्र को वहुत महत्व मिला । जन्म, मृत्यु तथा भ्नन्य 
प्रवस्षरों पर भस्म, चूते भ्रादि से गोलाकार बनाने की प्रथा है। 
उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, उसमे संरक्षण का हेतु स्पष्ट 
नजर श्राताहै: 
यथा चक्रे धरो विष्ण. स्त्रैलोक्यं परिरक्षति । 
एवं मण्डलमस्माकं सवंभूतानि रक्षतु ॥ 
स्त्रियों के हाथों मे जव पहले-पहल ककण पहनाया गया था 
तो उसका हेतु था दष्ट तथा भूतबाधा से उसकी सुकोमल देह 
की रक्षा सौन्दर्यं वृद्धि की कल्पना वाद की है। माता-पिता 
श्रपने छोटे बच्चों के हाथ पांव मे कड़ पहना देते ह, उसमे भी यही 
हेतु हे! स्त्री हौ या पुरुष, उगली में श्रंगूठी पहनने का भी वही 
कारण है। जादू को प्रगूटी की लोककथा तो.सारे विश्वमे 


~~~ 
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प्रसिद्ध है । मत्स्य पुराण में वणेन है कि यदि भवसागरसे पार 
उतरना दहो तोसोने का चक्रं बनाकर, उस्र विष्ण को मूति 
स्थापित करके, राह्मण को दान करे । चक्रके प्रतीकं पर लोगों 
का विशवास इसी कारण प्रारम्भसे ही है। | 

ठेसा है यह चक्र । इस प्रवतित चक्र का गरनुवतंन करो, यद्‌ 
भगवान कृष्ण का श्रादेश है : एवं प्रवतितं चक्र वतयतीव । 
परन्तु मनृष्य ने भगवान के इस प्रादेश का उनकी इच्छा के 
ग्रनुसार पालन नहीं किया । वैयक्तिक, जातीय श्रौर राष्ट्रीय 
स्वाथ के लिए मनुष्य ने चक्र का दुरुपयोग किथा है । कभी उल्टा 
चलाया तो कभी तिरा । उसके परिणाम-स्वर्प संसारमे 
रुदन श्रौर हाहाकार मच गया । आसुश्नो के नाले श्रौर रक्त की 
नदियां वहीं । मनुष्य ही मनुष्यका काल वन गया । उसने श्रपने 
रक्त से सींचकर संस्कृति को ऊचा उठाया, लेकिन फिर श्रपने हौ 
प्रभिषेकी हाथों से उसे धूल में मिला दिया । हिसा, द्वेष, तिरः 
स्कार अत्याचार श्रादिके दारा विश्वचक्र को घुमाया । भारत 


मे भीरेसाही कुछ हन्ना) 
त्र भारत सत्य श्रौर श्रेय की श्रोर 


परन्तु भ्राज का स्वत 
विरवचक्र को गतिसान करता हत्रा प्रतीत होता है । "विश्व मे 


लान्ति स्थापित हो", इस व्यापक सुभ कामत को भारत ने श्रपने 
हृदय मे बिठा लिया है । इसके लिए भारत ते इस धम-चक्रमे 
पंचशील के पांच ग्रौर ग्रथ चिठा दिये है । यदि इन पांच ग्रारों 
वाले चकत को गतिशील करते मे सहयोग तथा सामथ्ये मिले, 
तो यह जगत का मंगल करने वाला होगा । 

वेद कहता है : “पाच ग्रासे वाले इस चक्र पर ससस्त लोकः 


ग्रधिष्ठित है ।'' 
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कौलाश का स्थूल ग्रौर संध्याकाल दहै । हिमालय के हिमा- 
च्छादित शिखरो पर प्रंधकार धीरे-धीरे घना होताजा रहाहै। 
शिव शंकर के नित्यानन्द का समय है। वहु उसके लिये तैयार 
हो रहै है। सव गणो में प्रमुख नन्दी को इसकी सूचना मिल 
चूक है 1 वह्‌ नृत्यभूमि पर प्रगट होकर विवे को साव्रधान.कर 
सलाह 

“लोकपालो ! श्रपना स्थान छोडकर दूर चले जाग्र । गगन 
मण्डल पर धिर रहै काले वादलो ! सिर पर पैर रखकर भाग 
जाश्रो } पृथ्वी ! त्रु रसातल को चली जा । हे गगनचंवी पवतो । 
तुम पृथ्वीमाता के भ्रांचल के तीचे शिज्ु बनकर दुवक्‌ जाभ्रो 
ब्रह्मा । तुम अ्रपने सत्य को म्रन्तरिक्च से भौ ऊपर बहुत दूर्‌ तक 
जाने दो । मेरे स्वामी शंकर नृत्य करने के लिए गजचमं धारण 
कर रहे हैँ तथा जटाजूट बांध रहे हँ । उनके लिए विव को 
रंगभूमि खाली कर दो" 

नन्दी ने इस प्रकार सबको सावधान करके एक श्रोर्‌ कर 

दिया श्रौर सांब सदाशिव ने रंगभूमि पर प्रवेश किया । जगज्जननी 
उमा उस नृत्य की एकमात्र प्रक्षिका है \ वहु सामने रत्नजडित 
सहासन पर बंठ गईं । तभी शुभ्र वसना सरस्वती कौ वीणा 
अकृत हो उठी । देवेन्द्र ने मुरलो वजाई । ब्रह्मदेव ने मजीरे 
उठाये। श्री विष्णु ने मदग गले मे डाल लिया तथा लक्ष्मी ने 
गायन प्रारम्भ किया । समस्त वाद्य लययक्त बज उठे। दिवने 
उसी समय पदाघात किया । मृदङ्क के बोल श्रौर तालं पर तत्य 
ग्रारम्भ हो गया। विशेष भ्रावतेनों के वाद लय वदने लगी । 
ताल द्ग॒ने से चौगनी हौ गई। नृत्यमेवेग श्रौर श्राव्रेश का 
संचार होने लगा । नृत्य की वढती हुई गति के साथ श्राका भी 
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घूमने लगा । हस्तप्रक्षेप से नक्षत्रों पर प्रहार होने लगा। पदा- 
घातो से सातो स्वगं उगमगाने लगे। हुंकारों से सातों पाताल 
ग जने लगे । देव ग्रौर देवा ङ्खनाए यक्ष श्रौर किन्नर तथा उनकी 
कला-कामिनियां सारी मंडली इस नृत्य को देखने के लिए भ्राक्रारा 
से एकत्र होने लगे । यो तो शिव का स्वभाव रौद्रहै, परन्तु 
सान्ध्यनृत्य के समय वह्‌ श्रपना स्वभाव मूल बैठे । उनका स्व- 
भाव सौम्य तथा मनोरम हौ गया । तभी उनके तन पर मुक्त 
हर्त से मली हई चिताभस्म प्रंगराग वन गई । उनके भाल पर 
जो तृतीय नेत्र ह । उसको ज्वाला कस्तुरी का तिलक बन गई । 
कण्ठ मे लिपटे सपं रत्नहार वन गए । 

पावेती इस नृत्य को देख- 
कर सुधवुध खो बेटी । कलारस 
का भ्रास्वादन करके पावेती तप्त 
हो गई । शिवने ताण्डव नृत्य 
प्रारम्भ किया तो पावेती वोली : 
“श्रभो ! श्रव बस करो, नहीं 
तो विइव मे प्रलय मच जायगी 1“ 
परन्तु यह नुत्य प्रसन्नता का 
उपवन है, इसीलिए जव तक 
810 पावती को भली भांति तृप्ति 











999 । नदी हई, तव तक उन्होने वस 

वय करो नहीं कहा | न से स्वयं 

नटराज ग्रपनी ही इच्छा से शिव ने नृत्य 

वन्द किया । प्रकृति नटी ने भगवान शिव कौ न॒त्य मुद्रा को 
देखकर श्रारती उतारी । 5 | 

शिव ताण्डव के विमिन्न रूप हें । श्रानन्द, संहार, त्रिपुर, 

संध्या, गौरी रादि इनके नाम हैँ । नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत 


ध 
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ते इनकी संख्या १०८ बतलाईं है । चिदम्बरम्‌ के गोपुरा पर वे 
सव रूप अंकित मिलते द । एक साध्य नृत्य को छोड़ दिया जाय 
तो जेष सभी न॒त्य रोमांचकारी प्रौर हृदय पर चोट करने वाले 
ह । रावणने भ्रपने शिव ताण्डव स्तोत्र मे एेसी ही ग्रोजस्वी 
नषा मे इनका वणेन किथाहे। 

इस नृत्य में दोनो सामर्थ्यं है: सर्जंक तथा संहारक, ग्रौर 
संजीवक तथा दाहक । ऋषियों ने दोनों प्रकार की सामथ्यं देख 
कर दिव को "नटराज" की उपाधि प्रदान की । ्िवने इस 
उपाधि को श्रपना भूषण माना श्रौर वह नुत्यनाद्‌। के मूल स्तम 
माने जाने लगे। इन दो ललित कलाग्नों के प्रतीकं वन ग्‌ | 
नृत्य नाट्य में पारुगत होने की कामना करने वाल को नटराज 
कि श्राराधना श्रावद्यक है, उनका कृषापात्र वनना ही होता दहै 
लाकारों के श्रन्तःकरण मे एसी श्रद्धा चर कर गई ह 

हिव के सात्विकं तथा मंगलमय नृत्य के प्रकारो मे साध्य 
नव्य की भांति एक शरोर नृत्य द्गी गणनो की जोती है 1 उसका 
नाम है 'नादन्त नुत्य । भगवान केलादापति ने मर्त्यलोक मे 
मवसे पहले यह नृत्य तिलई की रंगभूमि परः क्रिया था। यह्‌ 
दक्षिणात्वों का वह्‌ परमप्रिय प्रतीक है। चोलराजा के राज्य 
काल में श्र्थात नवमी-दशमी दाताब्दी मे इस श्रोर के कलाकार 
नटराज की प्रतिमाएं घडने लगे । इन्‌ सारी मूतियो मे मद्रास 
संग्रहालय की कसि को भव्य सूतिको उक्छृष्ट माना जाता है । 
नटराज की कल्पना इस मूति मे समग्र रूप मे परिणत हदं 
प्रतीत होती है। यहं श्रौर तिरुप्रनंतपुरम मे एसी ही भ्रन्य 
मूतियां पन्द्रहवीं दाताब्दी की मानी जाती हे । 

= नटराज को इस प्रतिमा का सागोपांग, सपरिवार तथा रूप 

मे शक्ति-सहित वर्णन किथ विना उसको भ्रतीकात्मकता का पूरा 
परिचय ध्यान मे नहीं म्रा सकता । | 


ज 
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८८ ८५ पर मुद्ित नटराज को देखो ! वह खड़ा है; परन्तु 
एक ही पांव पर । इस प्रवस्था को श्रतिभंग' की सज्ञादी २ईहै। 
इसमे पूरे शरीर का भार एक पांव पर रखना पताह म्रौर्‌ उसी 
मं गति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है । उठाया हु्रा वायां पांव, 
दोनों दाहिने हाथ तथा रागे का वायां पांव, इन सव श्रवयवों का 
काव दाहिनी श्रोर होने के कारण, भार संभालना बहुत कठिन 
टो जाता है । उसके मस्तक पर जटाज्‌ट वधा है जिसमे अनेक 
प्रकार के रत्न जड़ हैँ । उसी मे गंगा का मुखमण्डल श्रौर दूज 
का चाद सुशोभित है । जटा्रों के नीचे कुछ वाल ऊपर उडतेसे 
दीख पड़ते हैँ । उसके कु नीचे श्रगोा हं जो दोनों श्रोर फड- 
फड़ा रहा है। एक कान में पुरूष कुण्डल तथा दूसरे कान में 
स्त्री कुण्डल भलकते हँ । गले में सपं लिपटा हरा है, श्रौर उसी 
के साथ ग्रशोक-पों की माला भी है । मृति चतुभूंजाकार है । 
पिछले वांए हाथ में ग्रग्निशिखा प्रज्वलित है। श्रागे का वायां हाथ 
दाहिनी श्रोर हाथी कौ सुडकी तरह पावकी श्रोर लटकं रहा 
है । पिछले दाहिने हाथ मे डमरू डिमडिम कर रहा हे । श्रगला 
दाहिना हाथ श्रभय मुद्रामेहै। दाहिना पाव ममुयलकः राक्षस 
कौ पीठ पर गडा हुश्रा प्रतीत हो रहा है। यहु व्ही वीणा है 
जिसका वणेन ऊपर हौ चुका हे । इसे “्रपस्मार' भी कहते है । 
मुयलक के पास एक सपं हे । सुयलक श्रौधा पड़ा है । वह भी 
कमल की पीठ पर। उसका नाम है कमल पीठिका । मिलई 


ग्राज चिदस्बरम्‌ के नाम से विख्यात है । रिव इस क्षेत्र मे तट- 


राजकेरूपमें रह रहे है । वहां के मन्दिर के प्राकार में एक 
विशाल मण्डप है श्रौर उसका नाम है कनक सभाः । नटराज ने 
जिस स्थल पर नृत्य किया था, उसी स्थान पर कनकं सभाः 
का भवन स्थापित किया गया है । वाममागियों के पाखण्ड का 
विनाशा करके लोगों को सन्मागे पर लाने कै लिए नटराज इस 
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स्थान पर्‌ प्रगट हृए थे 1 जो घटना हई थी वहं यो थी; 

तिलई दक्षिणापथ मे एक महत्तवपूणं ठिकाना है । वाम- 
मायो ने यहाँ ्रपना श्रा जमाया ग्रौर उसे श्रपने पंथ का 
केन्र बनाया । ये वाममा्गी शक्ति के उपासक थे। उनकी 
उपासना मे कई प्रकार को ग्रतैतिक परम्पराग्रों का समावेश 
था । सीघे-सादे लोगों को उरा-घमका कर तथा भोटी-भाली 
स्त्रियों को फुसला कर्‌ ग्रपने मत मे सम्मिलित करना उनका 
काम था। 

शंकर ने ज्ञान चक्षश्रों से उनकी इन चालो को देखा तो 
उन्हे समाप्त करने का निङ्चय किया । शिव उसी स्थान पर 
साक्षात प्रगट हो गए । उनको देखकर पाखण्डी भयभीत नहीं 
हए, वल्क युद्ध करने को तत्पर हो गए 1 उन्होने श्रग्नि प्रज्वलित 
रके विलिष्ट मंत्रों द्वारा हवन किया । अग्निकुण्ड से फनवाला 
नाग, वाच (व्याघ्र) तथा काला कलूटा वोना, ये तीन प्रकट 
हए । इन तीनों ने मिलकर शिव पर भ्राक्रमण किया। शिव 
केवल मूस्करा दिए । उनकी एक दष्ट पड़ते ही नाग प्रशक्त 
होकर चरणों पर लोटने लगा । शिव ने उसे उठाकर भ्रपने गले 
ने डाल लिया। शिव नागभूषणः वन गए 1 वाघ को अ्रपनी 
तजनी श्रंगुली से चीरकर उसकी खाल को श्रपना परिघान बना 
लिया श्रौर वह्‌ “वाघम्बर' हो गए । वाकी वचा वह्‌ बौना तो 
उसे नीचे पटक कर उसको पीठ पर नाच-कूद्‌ कर उसको हड़ी- 
पसली चूर चूर कर डाली । यह्‌ सारा दृश्य देखकर पाखण्डियां 
के होश उड़ गए) वे थर थर कांपने लगे श्रौर शिव के चरणों 
स्रं गिर पडे तथा बाद मे उनके उपदेश से शिवभक्त बन गए । 

दक्षिण भारत मे नटराज कौ प्रतिमाग्नों का बाहुल्य है । 
उसी पीठिका से “तिरुवशी' श्रथति लंव-गोलाकार प्रभामंडल 
निकला है । इस प्र भामंडल ने नटराज की मूति को श्रपने समग्र 
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वर्तुल में घेर रखा है । उस घेरेके बीच बीच मे ज्वाला के 
स्फलिग फूट रहे हे । उठाया हुश्रा पांव तथा श्रगनि वाला हाथ, 
दोनों उस घेरे को स्पशे कर रह हैँ । 

इस सूति का प्रत्येक श्रवयव सचेतन है। प्रत्येकं रेखा 
बोलती है । उसके श्रायुधों से तथा श्रवस्था से विभिन्न प्राशय 
सूचित होते हैँ! इन वड़े प्रतीको मे कई छोटे-छोटे प्रतीक 
समाविष्ट हं । ये सत मिलकर नटराज का पूणं प्रतीक बनाते 
है । डमरू स्वयं नाद का जनक है । हमारी स्वेर-वणेमाला इसी 
उमरूसे ही प्रकट हृई। उसीके नाद के ग्राघात से विश्वमे 
चराचर के बीज श्रकुरित हृए । चारों वाणियों (परा, पर्यंत, 
मध्यमा, वैखरी) तथा चौरासी लाख योनियों के निर्माता शिव 
ही हैं) कलाकारों ने उनके हाथ मे डमरू देकर यही सूचित 
कियाहै। 

इसी प्रकार वाये हाथ में प्रज्वलितश्रग्नि है) श्रग्तिका 
दसरा नाम है पावक! । वह मलीनता दुर करके वस्तु को शुद्ध 
करता है। सांसारिक पदार्थो मे परिवतेन करना तथा नित्य 
ततन सौर्दयं का भ्राविष्कार करना श्रग्तिके काम हं । वह्‌ नट 
राज कैनत्य की गति से प्रज्वलित हई है। वेदिक कालका 
गरर्नि ही रद्र है। कलाकारों ने उसके हाथमे श्रग्नि देकर इस 
धारणा को चिरस्थायी कर दिया है! म्रमग्निने रिव के कपूर 
गौर शरीर पर श्ररुण्‌ कान्ति डाल दी है। 

नटराज का तीसरा हाथ श्रभय मद्रा प्रदरित करता है। 
छाती के पास भ्रगला हाथ उचा करके हथेलो दिखाने से भ्रभय- 
मद्रा बनती है। वैदिक कालम शिवके रुद्र रूप भ्र्थाति क्रोध 
का बहुत भय था । इसीलिए वैदिक ऋषि कूत्स ने उसकी विनती 


को 
६ हिखद्र! तू हमारे बालकों को मारना मत। त्‌ हमारे 
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वीरो, पशश्रो, भ्र््वो श्रादि किसी को मत मारना । हम तुभः 
हवि समपित करते हैँ । ` 

स मुद्राह्वारार्ट्रनेनटराजके रूपमे भक्तजनों को मानों 
ग्रभय श्रौर सुरक्षा का प्रावासन सदैव के लिए दे दिया हं । उपर 
उठा हमरा वायां पाव मानं कह रहा है : यदि मुक्ति की कामना है 
तो मायामोह से दूर हो जा ऊंचा उठ । श्रपस्मार का प्रथं हं 
ग्रविद्या श्रौर ्रज्ञान का काला पुतला। या फिर श्रपस्मार 
गरथाति भौतिक वासना ! इस वासना का दमन किये विना मोक्ष 
दूलंम है । "वासना प्रक्षयोमोक्षः । ` | 

नटराज के चारों श्रोर का प्रभामंडल गोलाकार है। यह्‌ 
घेरा प्रकृति का प्रतीक है उसके बौच-बीच मे श्रग्तिस्फ्‌लिंग 
निकल रहे है, मानों तेज के फूल खिल रहे हैँ । ज्वाला के इस 
रूप मे मानों प्रकृति ही न॒त्य कर रही है । निसगे तथा भ्रन्त- 
रिश्च की सारी हलचल, प्रक्षोम तथा उन्मेष इस प्रभामंडल से 
सूचित होते हैँ । नटराज की नृत्य प्रेरणा जंसे त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के रोम-रोममे व्याप्त हो गई दहै। 

ग्रानन्द कुमार स्वामी जंसे कला ममंज्ञो का कहना है कि नट- 
राज का यह्‌ नादन्तन॒त्य विश्व की पांच महान क्रियाग्रों का 
निदशेक है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव भ्रौर श्रनुग्रह ये 
पांच भाव हैँ। समस्त विव के श्रणुरेणु मे शिवतत्त्वे भरा हुभ्रा 
है । शिव का त्रं लोक्य-मंगल नुत्य त्रिभुवन मे श्रखण्ड गतिसे चल 
रहा है । इस नुत्यको क्षणभर को भी विश्वाम नहीं | विश्व के 
प्रनन्त ब्रह्माण्डो का केन्द्र मानो चिदम्बरम्‌ क्षेत्र ही है। यहांकी 
(कनक सभा" नटराज का नृत्य स्थल है । पिड-ब्रह्माण्ड न्याय से 
हमारा हृदय भो चिदस्बरम्‌ है श्रौर वहां भी नटराज सदेव 
नाचता रहता है । परन्तु यह नुत्य जीवात्मा को प्रतीत नहीं 
होता या भाता नहीं । क्यो ? इसका कारण यह है कि श्रज्ञान 
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कै पद ने ज्ञान चक्षश्रों को ढक रखा है । जव यह पर्दा हृटेगा तव 
नटराज हमारे भ्रन्तजंगत मे फलक उकठेगा । तभी हम उस न॒त्य 
को ्रन्दर ही श्रन्दर देख पाएंगे, ्रन्‌भव कर सकंगे । 

रसिको तथा प्रक्षकों को बाह्य जगत से श्रन्तजेगत की श्रोर 
ले जाकर, भावनात्मक सृष्टि के रमणीय स्थल तथा रत्नभेडार 
उनके सम्मुख प्रदर्शित करना ही कला का धमं है । नटराज की 
मति घडने वाले कलाकारों ने यह्‌ कायं उत्तम रीति से किया है। 
रसिक मर्मज्ञ श्रौर तत्त्ववेत्ता भी इस महान कलाकृतिं पर मुग्ध 
होते हँ । उस मूत्ि कीश्रोर टकटकी लगाकर देखने से एेसा 
प्रतीत नहीं होता कि वह खड़ी है । लटट्‌ चरम गति से घूमता 
हुश्रा भी जिस प्रकार स्थिर प्रतीत होतादहै, वेसा ही उस मूति 
मे भास होता है। किन्हीं को उस मूति मे से हिडोल, मालकोस 
जसे राग भी ग्रनाहत नाद द्वारा उठते हृए प्रतीत होते हैँ । 

नटराज की मूति शास्त, धमं श्रोर कला का त्रिवेणी संगम 
है । यह कलाकारों का देखा हृभ्रा भ्रनुपमेय स्वप्न है । भ्रद्‌ मुत 
प्रतिभा श्रौर प्रखर साधना से कलाकार ने श्रपने उस स्वप्न को 
मूतं रूप दिया है । उसकी साधना परत्तत्व को स्पञ्चँ करके 
ग्रागे गई है। भौतिक वादकी मर्यादा को पार करके उसने 
मानों श्रध्यात्म के सरोवर मे इवकी लगाई है । इस कलाकार 
का नाम तथा गोत्र संसार को भ्रज्ञात है श्रौरभ्रज्ञात ही रहेगा । 
वयोंकि वहु श्रपनी कला से पृथक ही नहीं रहा । जो नाम नट- 
राज का है, वही उसका है । 


<^ 
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ईसा की सातवीं शताब्दी मे एकं वड़ा ग्राइचगं भ्रा किं एक 
महा श्चद्धानिष्ठ धर्माचायं भारत म्राया । इसका नाम ह्य.-एन- 
त्सांग था श्रौर वह चीनी बौद्ध था। बुद्ध भूमि का साक्षात्‌ 
करने तथा यहां की ग्रन्थ सम्पदा के ग्राघार पर वौद्ध तत्व ज्ञान 
का गहन श्रध्ययन करने के उदेदय से उसने भारत यात्रा की थी । 
निर्जन रेगिस्तान, घने जंगलो, दुगैम पहाड़ों श्रौर भ्रनेक हिख 
परु्रों के वासो को पार करने के वाद, हजारों मील कौ थका 
देते वाली यात्रा करके वह भारत श्रायाथा। इस लंबे प्रवास 
मे बुद्ध की करुणा ही उसका संबल था । 
भारत श्राने पर श्रनेक वौद्धक्षे्ों के दशन करते करते वहं 
वुद्धगया पर्चा । बुद्धगया ग्र्थात गौतम की विहार भूमि ग्रौर 
उनकी ज्ञान गंगा के संवोधि की गंत्रोत्री वौद्ध संस्कृति का भ्रादि- 
पीठ 1 इनके ददन करके ह्य -एन-त्साग को मानो निर्वाण प्राप्त 
हो गया । जिसकी छाया मे गौतम को बुद्धत्वं प्राप्त हुप्रा था 
वह वोधिवृक्ष भी वहां खडा लहलदहा रहा था । ह्य.-एन-त्साग ने 
बुद्ध भावना से ही उसके दशन किए । भ्रपते यात्रा-वणेन में 
उसने लिखा है : 
"दस श्रदवत्थ वृक्ष के पत्ते पतभड श्रौर्‌ प्रीष्ममे भी नहीं 
इते । केवल बुद्ध के निर्वाणःप्राप्ति के दिन ही ` पत्ते डते है । 
परन्तु दूसरे दिन उसमे नई कोपलें फूट पड़ती है । वह्‌ वृक्ष फिर 
घने पत्तों से लहलहाने लगता ह । इस मंगल पव परं प्रति वर्षं 
दूर-दूर से ग्राए हए राजा-महाराजागण वोधिवक्ष की छाया में 
एकत्र होते हैँ \ वे लोग वौधिवृक्ष का दूध से प्रमिषेक करते है 
तथा पूरष्पाजलि श्रित करते हं । फिर दीपक जलाते हैँ तथा 
महोत्सव मनाते है । वापसी पर जाते समय उसके कुछ पत्ते 
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प्रसादकेरूपमेभ्रपनेसाथ नले जातेरहैँ। सम्राट श्रशोक जव 
वुदधगया पहूंचा तो उसने इस वृक्ष कौ रक्षा के लिए चारों भ्रोर 
इटो को दीवार चिनवादी] 

यह्‌ पवित्र ज्ञान वृक्ष वुद्धगयासे श्राजमभी है। अ्राज भी प्रति 
वेषं उसमे लाल कोंपले चमकती हैँ श्रौ र उसके पत्तों की सरसरा- 
हट सुनाई पडती है । ्राज भी निरंजना नदी के पाटको स्पशं 
करती हुई वायु बोधि वृक्ष की गोद मे पहुचकर उसको शाखाभ्रों 
से खिलवाड़ करती है। भ्राज का बुद्धगया का मन्दिर इसी वृक्ष 
केपासखडाहुभ्रादहै। प्रति वषे हजारों बौद्ध तथा हिन्द भी 
इस पवित्र स्थानके दशनो को श्रातेहै। यहां के वातावरण में 
सदियों से गजता श्रा रहा बुद्ध का धमं सन्देश श्राने वाले 
यात्रियों के कानों में वायु-लहरियों के रूप मे सुनाई पड़ता हे । 

वुद्धगया का प्राचीन नाम उरुवेला है । यहां पहुंचकर इस 
वृक्ष के नीचे धारणा-पुवेक ध्यान करने से पहले गौतम ने उग्र 
तप किया था । उपवास श्रौर कठोर तपश्चर्या से गौतस ने श्रपने 
सुन्दर श्रौर रूपवान शरीर को सुखाकर ककाल जसा बना लिया 
था । परन्तुज्ञानदष्टिसे भी यह प्रत्यय होने पर कि इस 
काया-कष्ट से कोई लाभ नही, बुद्ध ने मध्यम मागे प्रपनाया। 
ध्यान श्रौर चिन्तन इसके लिए उपयोगी ठहराए तथा निङ्चय 


क्रिया कि सात्विक श्राहार लेना चाहिए । वह्‌ इस निणंय पर 


पहुचे किं मन स्वस्थहोत भी समाधि लगती है । 

परनन का एक ग्रास मिल जाता तो ठीक होता, परन्तु 
गौतम में तो श्रव उठने तक की शक्ति नहीं थी । जसे-तेसे वह हाथो 
के बल श्रपते स्थान से उठे। निरजना नदी मे उतर कर स्नान 
किया लेकिन वापस तट तक पहुंचना कठिन हो गया । भ्रास पास 
ेसा कोई भी नहीं था जो हाथ पकड़कर पर्चा देना । तट पर 
खड़ वृक्षों को शाखाएं नदी के जल मे भूक रही थीं! उन् 


६४ :: हमारी सस्कृति के प्रतीक 


पकड़कर बुद्ध ऊपर श्रा सके । उसी प्रकार लडखडाते हए पावो 
से चलकर वह्‌ पासके एक श्रहवत्थ वृक्ष के नौचे वेठ गए । 
उनका मन स्थिर्‌ था परन्तु शरीर पहले से भी श्रधिक रिथिल 
हो गया था । सचमूच गौतम के प्राण उस समय संकट मे पड 
गए थे । 

तभी एक श्रनपेक्षित घटना घटी । वहां के गोप-राजा की 
कन्या सुजाता उधरसे जा रही थी। उसने गौतम को देखा । 
गौतम को देख कर उसने सव कु समभ लिया। वहु जल्दी से 
घर पहुंची श्रौर खीर तयार करके ले भ्राई । बहुत श्रद्धा से उसने 
गोतम को खीर खिलाई । खीर खाकर गौतम तृप्त हो गये ग्रौः 
क्षण भर मेही उनका तनमनं हराभरा हो गया। यह घटना 
भी वोधिवृक्ष के नीचे घटो थी। ज्ञान प्राप्ति से पहले भ्राव- 
ख्यक बल उन्ं इसो वोधिवृक्ष से प्राप्त हृश्रा | 

गौतम ने श्रपना ध्येय निश्चित किया'। जव तक जरा ग्रौर 
मृत्यु से ग्रस्त संसार को दुःखमक्त करने वाली मूल श्रौषधि 
प्राप्त न हो, तव तक भ्रासन नहीं छोड्गा । देहंवापातयेत्‌ भ्र्थ 
वा साधयेत्‌ । | 

परन्तु गौतम कौ यह समाधि धमं के कटर वैरी मादः 
(कामदेव ) को सहन न हुई । गौतम की समाधि की दाह से 
वहु जल - उठा । उसने भ्रप्सराग्रों को सेना को गौतम पर 
प्राक्रमण करने का भश्रादेश दिया । हाव-भाव श्रौर कटाक्षो के 
भ्रस्त्रो से उस पर श्राक्रमण होने लगा। किन्तु गौतम पर इस- 
का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा । दृढता का वह्‌ महापवेत 
सारी छंगारःचेष्टाश्रो को उपेक्षा करके श्रविचल बैठा रहा । 
प्रनत मे कामदेव श्रपनी सारो कूचेष्टाश्रों को व्यर्थं सममः कर 
वहां सेचलागया। 
इस काम-विजव के कु समय परचात्‌ ही वैशाखी पिमा 
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के त्राह्यमुहृत्तं मे गौतम के हृदय में ज्ञानोदय हुभ्रा । मानों हाथ 
मे दीपक ग्राते ही श्रंध्कार भाग गया । जगत के दुख-नाश का, 
उसके कारणों सहित, निर्चित उपाय उन्हें मिल गया । गौतम 
सिद्धाथेथे, श्रव बुद्ध हो गये। 

इस ज्ञान-समाधि मे बुद्ध को चार भ्रायं सत्य ब्रतीत हुए! 
प्रथम भ्रायं-सत्य, दख । यह्‌ पचस्कन्ध जीवित दुखमय हे । दूसरा 
ग्रायै-सत्य दुख का उदय । इस दुख का कारण ह सुख कौ तृष्णा । 
तीसरा श्रा्य-सत्य, दुख निरोध । त्याग श्रौर षेरार्य इसका 
उपाय है। चौथा भ्राये-सत्य श्रष्टांगिक मागंहै। यह दुख 
तिवृत्तिकी रोर जाने वाला मागं है। वद्ध ने इन चार श्राय 
सत्यो के रूप में श्रपने धमं का सारसवस्व संसार को दे दिया । 

प्रागे चलकर बोधिवृक्ष इन्हीं चार श्रायं-सत्यों का प्रतीक वन 
गया । वौद्ध जगत मे उसे ग्रसीम सम्मान मिला । सम्राट श्र्ोक 
की पुत्री संघमित्रा बुद्ध धमं का प्रचार करने को जव लंका जाने 
लगी तब इसी बोधिवक्ष की एक शाखा श्रपने साथ ले गई । उसने 
लंकावासियों को कहा : भगवान बुद्ध की विदवव्यापी करुणा 


की जड़ मै इस शाखा के रूप में तुम्हारे प्रदेश मे जमाती ह । 


फिर उसने लंका की राजधानी श्रनुराधापुर मे समारोहपुवेक 


इस शाखा का श्रारोपण किया । संघमित्रा के उपदेशों से लंका 


बुद्धानुयायी बन गया । भ्राज उस जगह वही शाखा विशाल वृक्ष 
कै रूप मे विद्यमान है। उसी वृक्ष को शाखाएं लंका के 
विभिन्न स्थानों भें ्रारोपित की गहं ्रौर वे भी भ्राज भ्रपनी 
जडे जमाकर वक्ष रूप मे खडी है । इस प्रकार मूल बोधिवृक्ष 
कां द्वी प-दीपान्तर मे बहुत बडा वंश विस्तार हुश्रा है। 

सम्राट श्ररोक कौ उस बोधिवृक्ष पर भ्रत्यन्त श्रद्धा थी। 
उसके दशन से जैसे ्रशोक के हृदय में नव-जीवन तथा उत्साह 
क्रा सन्चार हो जाता था। “बुद्ध का सन्देश सारे जगत से 
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पहुचा दो” यह्‌ सन्देश मानो वोधिवृक्ष कौ प्रत्येक शाखा भूम- 
भम कर उसके कानों को सुनातौ थी। उसने घ्रपनेभंडारको 
प्रनेक रत्न मालाएं बोधि वृक्ष को श्रपित कर डालीं | 

ग्रशोक को पटरानी तिष्यरक्षिता स्वमावसे ही कुछ कलह्‌- 
प्रिय थी। उसकी श्युंगार-पेटी से जव एक के बाद एक हार गुम 
होने लगे, तो उसके मन में श्रनेके प्रकार को शंकाएं उठने लगीं 
उसने सोचा कि सम्राट काकिसीभ्रौरनारीसेप्रेम है । उन्होने 
उसेहारदे दिए मरौर इस बात को छिपाया है। उसकी 
ईर्ष्या ठीक वसी ही थी जैसी कि ययाति पर देवयानी की थी। 
तिष्यरक्षिता को एक दासी जादूगरनी थी । वहु ग्रनेक प्रकार के 
टोने करती थी । रानी ने जादूगरनी से कहा कित्‌ एेसा जोरदार 
जाद्‌ कर कि मेरे रत्नहार जिसके शरीर की शोभा वढा रहे 
हों उसे सूखा रोग लग जाय । वह्‌ तिल तिल करके मर जाय | 

जादूगरनी ने रानी को श्राज्ञानुसार जन्तर-मन्तर किया। 
परिणाम-स्वरूप बोधि वृक्ष के पत्ते भडने लगे, टहनिथां सूखने 
लगीं, छाल काली पड़ने लगी । उसका जीवन रस सूखने लगा । 
वोचि वुक्च मरणासन्न हौ गया । श्रशोक ने श्रपने पुजनीय वृक्ष 
की विपन्न दशा देखी । सा क्यों हृश्रा, कंसे हृश्रा, इसकी 
उसने वारीको से जांच शुरू कौ । जांच करने पता चला कि 
बोधि वृक्ष की रुगता का मूल कारण उसकी रानी के हाथ में 
है। राजा ने तुरन्त तिष्यरक्षिता को बुलाया श्रौर उसके भ्रम 
प्रौर संशय को दुर्‌ कर दिया। तिष्यरक्षिता बहुत लज्जित 
हई । उसे भी बोधि वृक्षके प्रति श्रद्धा थी। उसने जादूगरनी 
को बुलाकर जादू-टोना वापस लेने कौ श्रज्ञादी। जाद 
गरनी ने टोना वापिस ले लिया तो बोधि वृक्ष फिर हरा भरा 
होकर लहलहाने लगा । | । | 

परन्तु महान विभरूतियो के संकट मौ महान होते है । बोधि 


न म आया 


णान नन ना जो पाका = भी भि 1 = क का ~ = था नाक द ~ भ ~ 
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वृक्ष पर्‌ श्रकेला यही प्राण संकट नहीं राया । ईसा की सातवीं 
शताब्दी मे शशाक नामक राजा हृश्रा । वह्‌ वौद्ध धमं का कटुर 
वरी था। उसने सोचा कि बोधि-वृक्ष के टुकड़े-ट्कडे कर दिए 
जाएं तो बौद्ध-धमं का ही म्रन्त हो जायगा । यह सोचकर उसने 
प्रपना द्वेष वोविः-वृक्ष की जड पर उतारा। कुम्हार पर वस 
न चला तो गरवे कै कान उमेठे' यह कहावत चरितार्थं हुई । 
बोधि वृक्ष शाखा-पल्लवों सहित धराश्चायी कर दिया गया । 
परन्तु वुद्ध-धम जिस प्रकार समस्त एशिया की मानव जाति के 
हदय मे जड़ जमा रहा था उसी प्रकार बोधि वृक्ष की जडं भी 
पृथ्वी मे वहत गहरी श्रौर दूर दूर तक फेल गई थीं। इस 
कारण मुख्य वृक्ष गिर गया परन्तु भ्रगली वरसात मे उसी के 
ग्रास पास नईं कोंपले फूट पड़ीं श्रौर श्रपनी शोभा दिखाने 
लगीं । 

ग्रागे चलकर १८७६ मे उस क्षेत्र मे भयानक तूफान उठा । 
विनाशपूणं श्रांधी जैसे प्रलय-ताण्डव करने लगी। वनों को 
ध्वस्तं करके उसने श्रपनी विनाशक राक्ति का परिचय दिया। 
भावात मे पडकर बोधि-वृक्ष फिर उखड गया । बुद्ध धमं के 
प्राण-रूप प्रतीक टस वोधि वृक्ष का एक प्रकारसेनाम ही शेष 
रह गया । श्रगणित बुद्ध भक्तों को दुदेव के इस प्रकोप से 
मर्मान्तक पीड़ा हई । परन्तु बोधि वृक्ष फिर भो भ्रमर रहा। 
उसने फिर नये प्रकूरोके रूप में सिर ऊचा करके वुद्ध-भक्तों की 
श्रद्धा को नव जीवन दिया । ८ 

फिर भी हजार वषं कौ ध बोधि-वृक्ष पर जो संकट 
प्राये, उसके कारण बौद्ध-पण्डितों मेँ उसके प्रति विवास की 
भावना नहीं रही । भ्राज भौ बौद्ध विदान वृक्ष तो उसी स्थान 
पर देखते है, परन्तु उनके मन मं यहं प्रश्न उता ह कि मूल 
वृक्ष यह कंसे हो सकता है ? शायद वह वृक्ष तो जीणे होकर 
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गिर गया होगा म्रौर उसके स्थन पर किसीने दूसरा वृक्ष लगा 
दिया होगा । एेसा मान कर १६१५२मे साचीमें जव सुप्रसिद्ध 
वुद्ध-रिष्य सारिपृत्तमोग्गलायन की श्रस्थियों का वहां सूप में 
स्थापन समारोह हग्रा, तौ उस समय वोधिःवृक्ष को जो शाखा 
लाई गई, वह्‌ बुद्धगया के वृक्ष सेन लाकर प्रनुराधापुर (लंका) 
से लाई गई । इससे पहले काशी के मूलगंध कूटी विहार में 


८ ( ~ 





, बोधिवक्ष 
वबोधि-वृक्ष की जो शाखा स्थापित की गई थी वह भी लंका से 
लाई गई थी) श्रनुराधापुर का वृक्षही भ्राज मूल वोधि-वक्ष का 
अधिकारी माना जाता है । ग्रनेक विद्वानों कौ धारणा है कि 
पीपल का ही दूसरा नाम भ्रश्वत्थ है। भारतीय संस्कृति में 


कनक 
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ग्र्वत्थ का श्रसाधारण स्थानहै। वेदिक कालमेही नही, वल्कि 
उससे भी बहुत पहले से पीपल बहुत पवित्र श्रौर सवं पूज्य 
माना गथा है । उसमे प्रनेक देवताग्रों का वासहै। एेसो श्रद्धा 
प्राचीन काल से भारतम दुद्मूल है । भगवान कृष्ण ने गीता के 
दशाम प्रध्याय सें श्रपने विभूति योग का वणेन किया है। 
उसमे चराचर वस्तुग्रों मे मेरी विभूति किस किस्म है, यह्‌ 
वताते हए उन्होने ्रश्वत्थ सवं वृक्षाणां! कहकर वृक्ष जाति में 
ग्रपनी विभूति बतलाई है। उसमे देवत्व की स्थापनाकी हे। 
इतना ही नहीं, आगे चलकर पन्द्रहवे श्रध्याय मे त्रिकाल-व्यापौ 
विव प्रपंच का जो निरूपण किया है उसमें भी श्रइ्वेत्थ वृक्ष के 
रूप का ग्राधार लिया गया है : 

, ऊउर्व॑मूलमधः शाख मदवत्थं प्राहुख्ययम्‌ । 

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

ग्ररवत्थ एक विचित्र वृक्ष है। इस वृक्ष को जड तो ऊपर 
है रौर शाखाएं तथा पत्ते नीचे है । लेक्रिन तव भी यह 
कभी सुखता नहीं श्रौ र उखड़ता नहीं । उखडने पर भौ उसको 
राखाएं तथा पत्ते हरे भरे दीखते हं । सूयं ्राकाश में तपता है, 
परन्तु उसकी किरणें नीचे सब जगह फ़ल जातीदहै। उसी 
प्रकार इस वृक्ष का विकासं नीचे ही नीचे होता दहै। इसको 
जड मायामे है। ब्रह्म के श्राधार पर यह षष्ट हृश्रा हे) 
यह्‌ सनातन है, शाश्वत दौख पड़ता है, परन्तु वास्तव मे यह 
क्षणभंगर है । इसका प्रतिक्षण विनाश होता रहता है। इसी 
लिए जानी लोग इसे श्र्वत्थ' (श्र + स्व +स्थ = कल तक मी 
न ठहरने वाला ) कहते है । यह्‌ विनाशशील है, परन्त भ्रार्चयं 
की बाति कि लोग इसकी क्षणमगृरता को नहीं समभते । 
इसका कारण ्र्वत्य की प्रचण्ड गति है । महाराष्ट के महान 
सन्त ज्ञानेर्वर महाराज ने इस गति का एक दृष्टान्त द्वारा वणेन 


१०० :: हमारी सस्कृति के प्रतीक 


किया हे :-- 
“जाता वेगे बहु वसं । न वचे कां भूमि सुतलं ग्रसे 

स्थाचें चक्र दिसे। जियापरी।। 

तसे कालातिक्रमे जे वाले। ते भूतशाखा जेथ गले 

तेथ कोडीवरी उमाले । उठतो भ्राणिक ॥ 

परीये की केधवां गेली । शाखा कोड केधवा जाली 

हे नेणवे जेवीं उम ललीं । ग्राषाढ प्रभरे 1।'' 

भाव यहुहैकि रथ के चक्त बड़ी तेजी से घूमते. हुए एेसे 
प्रतीत होते हँ मानों जमीनमेही टिक गणएदहैः। श्राषाढ्‌ मासमे 
जिस प्रकार घुमडते हए वादल एक कै बाद एक श्राते रहते हैँ 
परन्तु उनका पता नहीं चलता, उसी प्रकार काल की प्रचण्ड 
गति से इस संसार रूपी प्रश्वत्थ से जीवरूपी शाखाएं कव टूट 
कर गिर पड़ती हं, श्रौर वहीं परः उनके करोडों श्रंकर किस 
प्रकार निकलते है, यह्‌ पता नहीं चलता । < 
भारतीय जनता ने श्रनेक वृक्षों को श्रपनी संस्कृति मे मह- 

त्व-पणं स्थान दियाहै। वड, पीपल, गूलर श्रादि वृक्षों मे 
दे्ताश्नो का वास है। हिन्द्र संस्कृति की इस धारणा को बौद्ध 
भी स्वीकार करते हैं । उरुवेला गाव मे क्या छायादार वक्षो 
को कमी थो, परन्तु बोधिसत्व गौतम ने, संसार को वलेशमुक्त 
कृरने वाले ज्ञान कौ प्राप्ति के चिए पीपल वृक्ष कै. नीचे ही 
वज्रासन लगाया । इसके पीठ श्रर्वत्थ के संवन्धमें एक महान 
ग्रौर उच्च सास्क्रेतिक परम्परा खड़ी है। 
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यज्ञ, दान ग्रौर तप, भारतीय सस्कृति के तीन प्रधान सरग 
है । छान्दोग्य उपनिषद ने इन्हे 'त्रिस्कन्ध धमं कहा ह । इन 
तीनों मे तप व्यक्तिगत साधना काभागदहै। पृथ्वी सूयक गर्मी 
से तपती है श्रौर वर्षा की पहली ही फहार से उसमें प्र॑कुर फूटने 
लगते है । तपभीवेसाही है) हमारे सिर के ऊषर जो विस्तरत 
ग्राकाश है, उसमे श्रनन्त तारारत्न खचा-खेच भरे । इन तारा 
गणो की दुर्य संख्या की श्रपेक्षा अदुक्य संख्या कहीं प्रधिक हं । 
यह्‌ श्रदुरय रत्न-सम्पदा इन प्रांखों से दील नहीं पडती । इसे 
देखने के लिए बहत क्षमतावाली दुरीन कै लेन्सों मे होकर 
देखना पडता है । तभी वे श्रदुश्य तारे नजर श्राते हं । 
` यह्‌ जीवन भी श्राकाश के समान खोखला है । इस खोखले 
जीवन मे भी अ्रनेक प्राशय तथा सूक्ष्म सिद्धान्तभरे हृएहं। 
जीवन के ये भेद ग्रौर पृक्ष्म सिद्धान्त तपरूपी दूरवबीन केद्वारा 
ही प्रतीति में श्राते हैँ 1 नये तत्त्व, नये विचार, नयी शक्तियों 
ग्रौर नयी ज्योतियाँ तपसे ही प्राप्त होती है । भारतीय संस्छृति 
का सेरुदण्ड तप ही है । मानव जीवन तपसे ही प्राणवान श्रौर 
रसमय वनता हैँ । यह सनातन श्रचुभव ह । ( 
शिव, बुद्ध, महावीर, नरनारायण , भगीरथ, पावेती श्रादि 
करे जीवन मे जो श्रनोखा श्रौर अ्रनुपमेय सौन्दयं प्रतीत होता है, 
वहु तप काही सौन्दथं है । इन दिव्य विभूतियों ते सहान 
ध्येय रर महत्तत् की प्राप्ति के लिए जौ उग्र तप किया, वही 
तप उत्क व्यक्तित्वे का प्रवल श्राकषण सिद्ध हृश्रा। इस .. 
प्राक्षण का बौध सबसे पहले भारतीय शिल्पकारों कौ प्रतिभा 
को हृ्रा ` श्रौर भारतीय सस्कृति को 'तपोयोग समाधि! के 
महान श्राशय की श्रभिव्यक्ति के सिए उन्होनि थोगीश्वर' की 
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मति निमाण कौ । 

मोहन-जो-दडो की खुदारईमे योगीश्वर कौ प्रतिमा प्राप्त 
हुई है 1 श्राजतक के एेसे शिल्प निर्माण मे वही मृति सवंप्रथम 
मानी गई है । उस खृदाई मे भ्रनेक वस्तुएं निकली है। तत्कालीन 
ग्राधिभौतिक जीवन पर वे वस्तुएं थोडा बहुत प्रकाश डाल 
सक्ती हैँ । परन्तु उन वस्तुश्रो मे योगीदवर कौ यह एक ही 
फेसी सूति दै जो सिन्धु-संस्ति के प्राध्यास्मिक पहलू पर 
प्रकाश डालती है । इस मूति से सिद्ध होताहैकितपश्रौर योग, 
ये दोनों साधनाएं वेदिक संस्कृति के पूवे सेही भारत में प्रच- 
1 | 

प्रागे चल कर जव मूरति कला का स्वतंत्र विकास हुश्रा तो इस 
मूत्ति को योगीर्वर के इस प्रतीक के रूष में स्वीकार लिया गया । 
उसे वैसा ही महत्व भी भिला । बुद्ध ग्रौर महावीर की योगस्थ 
प्रतिमाग्नों का विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण 
किया रौर सोगस्थ शिव को मूतियां भी बनने लगीं) गुप्त काल 
मे एेसी मूषियों को सुबद्ध तथा प्रतोकात्मक ग्राकार प्राप्त हुग्रा | 
योग श्रौर तप के नाम दीभिन्न नहीं इनकी परिभाषाएं भी स्वतंत्र 
है। तब भी तपमें योगकाभ्रंश ग्राताहै। मंत्र तथा उसके म्रथं 
की मनोयोग से साधना के विना तप में तेजस्विता नहीं श्राती | 
योगमेंभौोतपका भाग हे । वहां भी मनोनिग्रह्‌, इद्दियनिरोध 
प्र्थात यम नियमों को श्रावश्यकता प्रारंससे ही पडती है। 
उनके विना ग्रष्टांग योग का समाधि-शिखर नहीं हरा जा 
, सकता, 1 ये ५ ५ भिन्न होने पर भी श्रन्यो- 

न्याश्ित हैँ । तप चाहे शिव के जीवन मे हो, वृद्ध श्रथवा महारव 

के जीवन मे, उसकी परिभाषा समान ही ई 9 
मले ही हो परन्तु तप मे मेद नहीं । वैदिक सस्कृति की ब्राह्मण 
बौद्ध तथा जेन शाखाश्रां ने तप को समान महत्त्वे दिया है । रौर 





यो गी कवर श्रौर शेष-श्ायी :: १०३ 


कलाकारों ने उस तप 
को श्रव्यक्तं भावना को 
व्यक्त करने के लिए 
'योगीशवर' प्रतीक का 
निर्माण करके स्वयं को 
धन्य माना ह। पद्‌मा- 
सन, योगमुद्रा, दोनों 
घुटनों पर दो कमल, 
समंकाय शिरोग्रीवम्‌”, 
नासाम्र पर श्रद्धन्मीलित 
द्ष्टि, एसी लिपि" को 
| ठोस रूप मे इस प्रकार 
` योगसरन शिव व्यक्त किया है कि तप 

तथा योग का ्रथं सामान्य लोगों को भी सममे श्रा जाय । 
भगवान वृद्ध को योगमति भारतीय संस्कृति का भ्रांचल 
पकड़कर देदा-देशान्तर में गई श्रौर उसने उन-उन देशों की 
जनता के हृदयो में श्रपना स्वामित्व स्थापित किया । श्रनेक 
देशों श्रौर द्वीपो का भारत की श्रोर श्राकषेण बढ़ा । श्रपने 
रारवत कल्याण के लिए, जीवन मे महा-मंगल को भ्रनुभूति के 
लिए उन्होने भारतीय श्रादश को श्रद्धा कं साथ स्वीकार किया। 
मूतिकारों की लिपि एक प्रकार से खुलो तथा साफ है. 
परन्तु उनका श्राय गुप्त श्रौर गंभीर है। वह जितना स्पष्ट है 
उससे श्रधिक ढका हमरा है । उसका उद्घाटन करने के लिए 
किसी प्रतिभा ' सम्पन्न पुरुष को ही श्रागे राना चाहिए । कवि 


` कूल गुरु कालिदास ने यह काम भली भांति सम्पन्न किया है | 


योगमग्नं शिव का वणेन उसने कुमारसंभव के तीसरे सगे मे इस 
प्रकार किया है :- 


~ क (क. ४ ७ 


वि 
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“हिव पलथी मारकर वैठे है । उन्होने श्रपनी ऊध्वं देह 
सीधी ग्रौर निख्चल कर रखी है । कन्धे तनिक भुकं हुए ह । 
दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर चिन रखी हं । मा नो 


` उनके घृटनोसे दो खिले कमल ऊपर श्राए है । उन्होने श्रपने मस्तक 


की जटा्रों को चा करके -सर्पौको डोरी सेकस रखा हं । 
उनके दाहिने कान मे रुद्राक्ष की दोहरी माला लटक रही हे। 
कृष्ण मृगच्ं श्रोढ कर दोनों सिरो मे कड़ी गांठ वाघ रखी हे । 
मृगच्म कृष्ण वणं है श्रौर उस पर शिव के नील कण्ठ क भ्राभा 
पड़. रही दै। श्रतएव मृगचमं का कृष्ण वणं श्रौर ग्रधिक घना 
हो गया है । तीनों नेतो की बचल पुतलियों को स्थिर करकं 
ग्रपनी दष्टि को नासाग्र पर टिका दिया है) भ्र्धोन्मी लित होने 
कं कारण नेत्रो काकु प्रकाश नासिका के ग्रग्रभाग को प्रकादित 
कर रहा है । समस्त देह मे संचार करने वाले-प्राणो का विरोध 
करके वह निर्वात तथा निष्कप दीपक की भांति श्रविचसं 
विराजमान दै । जैसे धिर कर श्राने वाले परन्तु विन-बरसे मेघ 
ग्रपनी उच्छं खल तथा वेगवान लहरों को श्रपने मे ही समाता 
हुश्रा दीखने वाला महासागर । नव हारों से बाहर फरने वाले 
मन को रोक कर उन्होने हृद्य मे प्रतिष्ठित कर रखा है । बाहर 
से हटाकर उसे अन्तम्‌खी वना लिया । इतना सब कुछ करकं 
सर्वान्तर्यामी श्रात्मतत्तव का श्रपनी ही भ्रात्मा में साक्षात कर रहे 
है | ्‌ 

योगीङवर हिव के इस रूप ने श्राज तक श्रसंस्य॒ मुमुक्षुश्रो 
कं मन मे तप ग्रौर साघन। की प्रणा उत्पन्नं की है । शून्य मे 
हाथापाई जसे इस श्रनगढ़ मागं मे श्रसंख्य साधको को शिव कं 
इस रूप ने धैयं श्रौर श्रारवासन द्ि दै। काम, क्रोध रादि 
विकारोसे दो दो हाथ करने वाले साधकों के लिए यह्‌ रूप वचर 


के समान वन गया है 1 भारतीय ऋषि-मुनियों का सन्चित तप 


। 
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ही मानो इस रूपमे साकार हो उठा है। यहु रूप ह्मे संयम 
सिखाता हे । प्राणों में तेजस्विता का सोत प्रवाहित करता है । 
दुनिया के भमथो श्रौर जंजालों से हटाकर चिन्तन के प्रदेश में 
ले जाता है । हमारे लिए नए नए भ्राशयों के द्वार खोलता है । 
सुप्त मुमुक्षुको जगा कर उसमें दिव्य जीवन के प्रति चटकं 
लगाने वाले इस, प्रतीक जैसा सामथ्यंवान दूसरा कोई भी नहीं । 
“श्रात्मा वा रे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितनव्यः', बृहदारण्यकं 
का यह्‌ ग्रादेश मानों इस प्रतीक पर गहरे श्रौर. श्रमित रूप में 
अंकित किया गया है । 

भारतीय कला की एक म्रनोखी श्रौर श्रथंपुणं परिभाषा प्र्थात्‌ 
रेष-शायी विष्णु | वेदमे नारायण ऋषि का कथनं है कि वह्‌ 
सहस शीर्षा होकर भ्रनन्त है । समस्त विश्व मे व्याप्त हो कर 
भी वह्‌ दशांगुल मात्र रहता है । श्रौर वह हे 'शेष' । महाप्रलय के 
वाद जुन्यावस्था मे वही भ्रकेला रहं जाता है । विर्व में व्याप्त 
हो रहा विष्णु इस “ग्रनन्त' शेष के भ्राधार पर ही स्थित है । 





यह एक दाशेनिकं विचार ४ । उसे म्राकृतिबद्ध तथा चिर- 
स्थाथी करने के लिए कलाकारों ने शेष-शायी विष्णु या ्रनन्त 
रायन" का प्रतीक निर्माण किया । दक्षिणमें श्रीरंग क्षेत्र मे, देव- 
गदं के दशावतार मन्दिर मे तथा वैद्यनाथ भ्रादि विभिन्न स्थानों 
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पर शेष-शायी विष्णु की मूतियां मिलती है । 

इस प्रतीक की पौराणिक कल्पना सामान्य तथा निम्न प्रकार 
है नौर कलाकारों ने उसमें निजी कल्पना का थोड़ा बहुत पुट दे 
दिया हैः- 

“चास श्रोरं श्रन्धकार का श्रावरण श्रौर उसके नीचे श्रथाह्‌ 
नीला सागर । उसका नाम है क्षीर सागर । चारोंश्रोर जल ही 
जल दै! इस प्रलयकालीन नील सागर पर रेष नाग पसरा 
हरा है । टेढा-मेढा नहीं, वल्कि म्रपनी देह को शेया के समान 
लंबी लपेट लपाट कर । उस पर घन-नील विष्णु योग-निद्रा मे 
वायीं करवट लेटे हुए हैँ । उनके मस्तक पर शेष ने श्रपने स॒ह 
फणों से छत्र तान रखा है । शंख, चक्र, गदा ग्रौर पद्म विष्णु 
के हाथों मे है, तो कहीं उनके हाथों के पास रखे हृए हँ । उनका 
एक चरण गोडे पर है श्रौर उसे लक्ष्मी श्रपने कोमल हाथों से 
दवा रही रह 1 उनकी नामि से कमल नाल ऊपर उठकर श्रा 
रही है । उस सहस दल कमल से ब्रह्मा का जन्म हुभ्रा है, श्रौर 
चतुर्मृख के श्राठ नेत्र मानों वह॒ उस श्रनन्त भ्राकाश की 
शोध कर रहे है । वह्‌ कुछ गुम सुम हो कर देख रहे हैँ । जो महा- 
शून्य श्रवका है उसके चारों कोनो को चौरासी लाख योनियं के 
छोटे-मोटे प्राणियों से भर देना चाहते है । इसके लिए मानो ्रपने 
जनक के श्रादेश को प्रतीक्षा कर रहे है । 

शेष नाग पर विष्णु को यह प्रगाढ़ निद्रा भी ध्यान देने योग्य 
है) वह्‌ विव मे व्यापक होकर भी उससे प्रधिक बाहर रहने 
वाला है । इसीलिए उसे विष्णु कहा जाता है । वहु शेष नाग 
करी शैया पर लेट सकता है । ग्रर्थात वह काल पर सक्ता स्थापित 
करने वाला महाकाल है ! ्‌ 

यस्मिस्त्‌ पच्यते कालो यस्त वेद स वेदवित्‌- 


उसका गठित घनश्याम रूप है । इस रूप के हृदय मे चरा- 


(त शा १ अका ---- --- -----~~-----*----- - 
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चर सुष्टिका बीज सुरक्षित है। खेत में बीज पेरने कै लिए 
वांधी हई किसान की पोट जंसी । इन बीजों से सकल सृष्टि फिर 
प्रकुरित होगी श्रौर एूलेगी । लेकिन यह्‌ बीज पोट से बाहर 
कव गिरेगा, कंसे गिरेगा ? उस काल के वारे में कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । क्योकि उस ग्रवस्था मे काल नामक किसी 
पदाथं का श्रस्तित्व ही नहीं होता । परन्तु यह सच है किं किसौ 
त किसी समय संकल्प का श्रादि-बीज उस हूदय से बाहर पडना 
गुरू होगा । “एकोऽह बहुस्याम प्रजायेयः' मै एक हूं । ्रकेला हूं । 
मे श्रनेक होगा । प्रजा की अ्रभिवृद्धि करूगा। एेसी प्रतीति 
रोषशायी नारायण को उस संकत्प-बीज से भ्रविरत होती 
रहेगी । श्रौर फिर कमलनाल उनके नामि-चक्र से एकदम वाहुर 
तिकल भ्रायेगी । विधाता ब्रह्मा उसी मे से जन्म लेगा । 

नारायण का यह्‌ चिन्तन रजोगुणात्मक है । रजोगुण का 
वणं लाल माना गया है । भ्र्थात्‌ शेष-रायी के चित्र को रंगते 
समय कमल श्रौर कमलासन ब्रह्मा को तावे के रग जेसा दिखाना 
पड़ेगा । श्रव प्रन पदा होता है कि विधाता को उत्पत्ति विष्णु 
के नामि प्रदेश सेही क्यों? मूखसे, हदयस या पांव से क्यो 
नहीं ? इसका कारण यह है कि ताभि-चक्र कं मूलस्थान मे ही 
कडलिनी शक्ति का स्थान है । नामि स्थान मे क्‌डलिनी होने के 
कारण वहां श्रनन्त शक्ति का सोत माना गया है । 

कमल का डंठल भी एेसा ही है । वह नाल का प्रतीक है। 
जीव के गर्भावस्था मे रहते समय माता के जठर का अ्रनननरस 
नाल ऊ द्वारा उसे प्राप्त होता है भौर वह्‌ इसी पर पलता है । 
इससे यह सूचित होता है कि सृष्टि को रचना विधाता ब्रह्मा 
करेगा, इसमें सन्देह नही परन्तु उसकं लिए जिस सामथ्ये की 
ग्रावदयकता है। वह विष्णु से ही मिल सकंगी । उसे शक्ति के 
इसी निर का उपयोग करना पड़गा । प्रव जरा कमल की 
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श्रोर भी देखें । वह किस प्रकार सर्वांग विकसित है । श्रागासो 
सृष्टि भी इसी प्रकार फूलेगी फलेगी । रूप, रस, गंध, कमं श्रौर 
ज्ञान, इनसे उसका विकास होगा । कमल को कली सामान्यतया 
ग्रण्डे जैसी लंबोतरी ग्रौर फूली हुई होती है । उसकी पंखृडियां, 
उसका रंग ग्रौर सौरभ, सव उसी कली कं प्रण्डे मे समाए हृष्‌ 
है । चराचर सृष्टि कोभी ब्रह्माण कहा जातादहे। यह्‌ ग्रण्डा 
फटा कि उसमें से यह पच-भौतिक विरव-प्रपंच व्यक्त हुभ्रा 
` श्रौर श्रव विष्णु कं हाथमे श्रथति पास रखे हए पांचजन्य 
शंख को निहारं । शंख पोला होता है भ्र्थाति इससे ध्वनि निकल 
सकती है । शंख भ्रनन्त श्राकाश का प्रतीक है। प्राकाश पोला 
है तभी उसमे से शब्दः" प्रकट हुश्रा । इसी प्रकार यह्‌ चक्र है । 
"पुनरपि जननं पूनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शायनम', 
एेसा है यह्‌ संसार चक्र 1 यह्‌ चक्र सदेव फिरता रहता है । प्रथत 
सृष्टि मे परिवतेन, नवीनता, तथा श्रावागमन होते रहते हैँ 
ग्र्थात यह्‌ “राम' हे । | 
विष्ण्‌के गलेमे जो कोौस्तुभमणि है वह भी विचारणीय है। 
वह्‌ किस प्रकार सदा फिलमिलाती रहती है । उस पर न तो 
मेल चढती हैश्रौरन नेप लगता है। उसपर श्रावरण भी पड 
जाय तव भी उसका प्रकाश बाहर श्राये विना नहीं रहता । वह्‌ 
विशुद्ध तथा निर्लेप श्रात्मा का प्रतीक है । वह्‌ हृदय पर लोट 
रहा है श्रौर श्रात्मा भी हृदयस्थ है 1 कौस्तुभ का प्रथं है चैतन्य- 
मय श्रातमा के प्रकाश मे विर्व का ज्ञान प्राप्त करना । 
चरणों के पास लक्ष्मी-- विश्व की श्रादि माता भ्र्थात 
त्रिगुणात्मक प्रकृति । रूप श्रौर गुण से हलचल पैदा करने वाली । 
वह्‌ श्रमूते की मृति है। उसी कौ प्रसन्तताके लिए विष्णने 
.खचनद्याम, तथा सर्वागीण सपरिवार रूप धारण किया है । लक्ष्मी 
विष्णु के पांव दवाती हे । भ्र्थात उनकी सेवा करके उनके पति- 
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त्व की सत्ता पर ग्रपना सौभाग्य प्रदर्शित कर रही दै। यह्‌ 
सव श्राशय कवि कल्पित है तथापि कल्पना पुराणों की हे । विष्णु 
पुराण में इस प्रतीक का समस्त विवेचन मिलता है। मूतिकार 
था चित्रकार, दोनों ने इसी श्राधार पर इस प्रतीक को रचना 
की है। 
गप्त काल मे शेषश्चायी के इस प्रतीक को सम्मानास्पद 
स्थान प्राप्त हृभ्रा है । उसकी खूब धूम मची । वाद मे कवि कुल- 
ग्रुनेश्री राम श्रौर सीता जव पुष्पक विमान पर बंठकर 
लंक। से ्रयोध्या कौ जाने लगे तव राम के मूख से ्रथ-गभित 
दलोकं कह्लवाया 
““नामिप्ररूढ़ावुरुहासनेन संस्तुयमानः प्रथमेन धात्रा । 
ग्रमु युगांतोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरूषोऽधिशेते ॥ 
ग्र्थात नासि प्रदेश से निकले हए कमल में स्थित होकर 
विधाता जिसका स्तवन करता है, एेसा वह परुष भ्र्थात्‌ शेष- 
दायी विष्ण प्रलयान्त मे सब लोकों का संहार करके इस. महा- 
सागर में युगान्त को योग-निद्रा मे पौढा हुभ्रा है। 


१२। सरस्वती 


लक्ष्मी ्रौर सरस्वती, सुसंस्केत जीवन केये दोनों ही 
समान बल वाले श्रंग है । जिस प्रकार गणेश की ऋद्धि-सिद्धि रहै, 
उसी प्रकार ये व्यक्ति या राष्ट्‌-पुरुष को म्रधिदेवता-प्रत्यधि- 
देवतां हैँ । जीवन विकास के लिए दोनों कौ ही समान ्रावद्य- 
कता है । यदि ये दोनों न हों तो जीवन शून्य, शुष्क श्रौर भ्रानस्दः 
रहित हो जाय । दोनों मे यदि एक हौ श्रौर एक न एक हो, तब 
भी जीवन एकांगी रह जाता है । जीवन मे लक्ष्मी भ्रथवाश्री 
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न हो तो सरस्वती किसका गण-गान करेगी ? ओर सरस्वती न 
हो तो लक्ष्मी सबको श्रपनी महत्ता किस प्रकार दिखा सकेमी ? 
लक्ष्मी को गौरवास्पद सरस्वती ने ही बनाया है । रघुवंश, गुप्त 
राज्य तथा एसे ्रनेक नृपतियों की राज्यलक्ष्मी के वर्णन 1 
पता चलेगा कि लक्ष्मी का मुख उज्ज्वल करने के लिए सरस्वती 
का लारभरा हाथ उसके ऊपर रहना भ्रावह्यक है । जब ये 
दोनों सहेलियां जोड़ीदार होंगी तभी जीवन कोदवी कला 
प्राप्त होगी । ्‌ 
ये दोनों देवता प्राचीन है, इसमे विवाद नहीं । लेकिन इन 
दोनों मे कौन बड़ी तथा कौन छोटी है-- अ्रथवा दोनों सम- 
कालीन है, यह प्रहन जिज्ञासुग्रों के मन मे उठता है । इसका 
उत्तर पुराणों की शरण लेने पर मिल सकता है । समूद्र मन्थन 
से लक्ष्मी उत्पन्न हुई । वहां लक्ष्मी के स्वागत सत्कार ऊ लिए 
जो सुर, श्रसुर, ऋषि श्रौर मुनि श्रे श्राये, उनमें सरस्वती भी 
थी श्रौर उसने श्रपने कण्ठ का रत्नहार उतार कर लक्ष्मी के गले 
मे डाल दिया। इस प्रकार सरस्वती लक्ष्मी से बड़ी ठहूरती 
। 
मानव-इतिहास कौ श्रोर दुर तक दृष्टि डालने से भी इस 
बात को सचाई का पता चलता है। सरस्वती जितनी प्राचीन 
देवता कोई नहीं । मनुष्य को प्रथम साक्षात्कार सरस्वती का ही 
हुभ्रा था। कारण, बुद्धि का परित्राण करने कौ सामथ्यं वाग्देवता 
मे ही संभव हे, नदी में नहीं । 
सरस्वती का एक श्रौर नाम भारती भी है । श्रार्यो के भरत कुल 
ते इस देश मे सवसे पहले पदापंण किया, प्रदेश प्राप्त किया श्रौर 
उनके साथ श्राये हए ऋषियों ने यहां प्रथम यज्ञाग्नि की स्थापना 
की । उस श्रग्नि का भी (भरतः नाम पड़ा । वसे ही उस यज्ञमें 
देवतामों का श्रःह्वान करने वाली वाणी को भौ .भारतीः केहुकर 


त 
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गौ रवान्वित किया गया । ब्रागे चल 
कर सरस्वती नदी कै तट पर सैकड़ों 
यज्ञ हुए ्रौर भ्रनेक कुलो के ऋषियों 
तथा मुनियों ने एकत्र हो कर वेद 
घोष कयि; कथा, गाथा ओर 
ऋचाश्रों का संग्रह किया) इनसे 
लाक्षणिक श्रथ में वाणी को दही 
सरस्वती के नाम से पुकारा जाना 
संभव है । 

पौराणिकं ने नदी रूप ओरौर 
वाणी रूप दोनों सरस्वतियों को एक 
सूत्र में ग्रथित करना था, उन दोनों 
मे च निष्ठ-सम्बन्ध दिखाना था । एत- 
दर्थं उन्होने एक श्राख्यायिका रच कर 
तिः पद्मपुराण मे सम्मिलित कर दौ 1. 

सरस्वती इस विश्व में वाडवाग्नि' नामक 

ग्रनोखी श्राग भड़क उटी । उससे मनुष्य नहीं देवता तक भी 
जलने लगे । देवता गर्मी के मारे पसीने से लथपथ हो गए । 
उन्होने सरस्वती से कहा : (तु इस प्रगत को उठाकर समद्र में 
डाल दे तथा विर्व का ताप शान्त कर।' सरस्वती ने उत्तर 
दिया : जाग्र नै नहीं गलती ।' देवता बोले : इतना हठ क्यों 
करती हो ?" उसने उत्तर दिया : भ कुमारी हुं श्रौर श्रन्ति के | 
स्प से मेरा कौमाय भंग हो जायगा । 

तवं देवता उठे श्रौर ब्रह्मा के पास परहुचे । उन्हे विवश 
किया गया ग्रौर कहा : (तुम श्रपनी कन्या से यह्‌ काम करा दो 
तथा हमारा ताप दूर करो ॥ देवताभ्नो कौ प्राथेना स्वीकार करके 
ब्रह्मा ने सरस्वती को एेसी श्राज्ञा दी । वहं बेचारी रोती-रोती 
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उस कायः के लिए चली गई, प्रौर इस प्रकार रोते-रोतत वह्‌ द्रव- 
ल्प हो गई .यानी जल रूप हो गई। कन्या.थी इसलिए नदी 
वनी श्रौर उत्तंक ऋषि के ग्राश्रम के पास पृथ्वी पर श्रवतरित 
हई । तभी वहां विष्णु प्रगट हो गए । विष्णु ने वाडवाग्ति 
का स्वण-पात्र मे भरकर उसे सरस्वती को सप दिया । उसे 
लेकर सरस्वती गुप्त.रूप से पर्चिम दिदा कौ श्रोर चल दी । 
फिर वह पुष्कर-सरोवर के पास प्रकट हई श्रौर उसकी धारा 
वहां के वनःप्रदेश में होकर प्रागे बदी । | 

इस कथासे ज्ञात होताहै कि पहले सरस्वती ब्रह्मकुमारी 
धी रौर वादमें किसी कारणवश नदी रूप हो गई । | 

सरस्वती भ्र्थात्‌ वाणी । इसके जन्म के सम्बन्ध में वेदों त 
इतना ही कहा है : 

“देवीं वाचमजनयन्त देवाः ।” ब्र्थात इस दिव्य वाणी को 
देवों ने जन्म दिया । महाभारत मे उसे ब्रह्मा की कन्या माना 
गया है । केवल देवी मागवत मे उसको उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
निराली कथा है-- ` | थः । 

गोपालकृष्ण की परम प्रिया राधा की जिह्वा के भ्रग्रभागसे 
सरस्वती का जन्म हुश्रा । साकार होते ही उसने श्रीकृष्ण की 
कामना की । इस पर्‌ श्रीकृष्ण ने उससे कहा “देवी, शारदां ! 
तु मर इस द्विभुज रूप की कामना मत कर । मेरा मौलिक चतुर्भुज 
मरोर शास्वत नारायण सरूप है, तू उसकी शरण मे जा ग्रौर 
` उससे सम्बन्ध जोड़ कर कृताथ हयौ जा ।" मुभे लगता है कि 
इस कथा का गमिताथं श्रनोखा है, वैद कहता है "परोक्ष प्रिया 
इव हि देवा ।' देवतायों को सीषे श्रौर स्पृष्ट वोलने की श्रपेक्षा 
वकीक्ति प्रभवा व्याजोक्ति प्रधिक प्रिय है। उपरोक्त कथा में 
भन्तहित श्रथ है रौरं वंह बहुत हृदयंगम है । राधा यानी श्राराः 
वना, उपासना श्रौर उससे प्राप्त 'होने वाली सिद्धि। ` "राधः घातु 
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के पूजन, प्रसन्न करना, सिद्धि प्राप्त करना ्रादि श्रथ हैं । राधा 
के विना, अ्थति श्राराधना व उपासना के विना सरस्वती 
का श्रामिर्भाव नहीं होता । कवि कुल गरु कालिदासने काली कौ 
उत्कट ग्राराधना की, तव वह महामुखं महाकवि वना। हम 
जानते हैँ कि महाराष्ट के महान सन्त तुकाराम की भ्रभंगवाणी 
भी प्रभु विद्रुल की कठिन श्राराधना से प्रकट हई थौ । श्राराघना 
के वल पर ही एक साधारण डाक्‌ वाल्मीकि वन गया। इसी 
प्रकार जयदेव, तुलसी दास श्रादि भ्रनेक कवियों की रसवती 
वाणी श्राराधना का ही परिणाम है। कान्यभी एक योग दहै, 
ग्रौर्‌ वह्‌, ईइवर-प्रणिधान के विना साध्य नहीं । 2. 

इसी कथा का दूसरा श्रथ भी है । श्री कृष्ण ने सरस्वती से 
कटा कि वह्‌ उनके द्विभजः तथा नाशवान ग्रौर शाखवत रूप कौ 
कामना न करके, उनके मूल श्रविनाशौ श्रौर शाश्वत रूप की. 
कामना करे । इसका सरलार्थ यह्‌ है कि सरस्वती जीवन के 
शाश्वत सूल्थों का अंकन करके उनका श्रादर करे । बहुधा ये 
मूल्य तात्कालिक श्रौर धोखा देने वाले मूल्य के फन के. नीचं 
ढक जाते हैँ । उनका शोधन तथा कलात्मके श्राविष्कार करके 
` उनको मानव जीवन में सुप्रतिष्ठित करना तथा रसिक जनों को 
उनके निकट लाना, यही सरस्वती के जीवन की सफलता है । 
संसार भुलावे में श्रा जायया भूल में फस जाय तो कदाचित चल 
सकता है, परन्तु सरस्वती को तो भूल कर भौ भूल नहीं करनी 
चाहिए । उसे कृत्रिम मोतियों के श्रांभूषण धारण नहीं करने 
चाहिए । नारायण को स्र्थात्‌ विशव. मे व्पाप्त विश्वम्भर को 
जाग्रत करना ही सरस्वती का ्राभूषण है भ्रौर इसी मे 
उसकी कृताथेता है । _ . | , 

सरस्वती ब्रह्मा की पत्री है इसमे सन्देह नहीं, परन्तु रागे 
चलकर ब्रह्मा की दो पत्तियों, गायत्री भ्रौर सावित्री का एक रूप 
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होने कं कारण पर्याय से वह पत्नी भी ठह्रती है । यजुवद में 
उसका श्रदिवनो देवों से सम्बन्ध जोड़ा गया है । गणपति विद्या- 
दाता देव है । करई पुराणों मे सरस्वती को उनकी भ्र्धागिनी 
माना गया है । लक्ष्मी के समान सरस्वती के भी वैकुण्ठाधिपति 
विष्णु की पत्नी होने का उत्लेख पुराणों मे मिलता है । तात्पर्य 
यह है कि सरस्वती का गृहिणी का पद कहां है, यहु कहना 
वहत कठिन है । 

इसके बाद वाहन का प्ररन भ्राता है । देवता का वाहन होना 
ही चादिए । यदि वाहन नहीं होगा तो भक्त के काम के लिए 
किस साधन से दौड़गा ? ब्रह्मा का वाहन हंस प्रसिद्ध है । श्रतएव 
घरेलू श्रौर हक के भ्रनुसार सरस्वती का वाहन भी हस को ही 
मानना युक्तिसंगत है । कई जगह तो सरस्वती को ही हंसरूपिणी 
मान लिया गया है। राजतरङ्गिणी के रचयिता कल्हण का 
कहना है कि भेडागिरि के सरोवर मे वह हंस रूप से विहार 
करती है श्रौर अ्रपना 'सरस्वती' नाम सार्थकं कर रही है । 
प्राध्यापक गोड की मान्यता है कि ईसा की छठी शताब्दी के जो 
सोने के सिक्के मिले है, उनपर सरस्वती के चरणो मे हंस बैठा 
हश्रा है । सोलहवीं रताब्दी तक की हस्तलिखित पोधियों में 
सरस्वती के जो चित्र प्रंकित है, उनमें भी वह्‌ हंसारूढा ही है । 
जेनियों के प्रथम तीथकर ऋषभदेव हए है । उनके शासन 
देवता का नाम “चक्र र्वरी' है । यह चक्रोवरी श्रपनी सरस्वती 
ही है। उसका वाहन भी हंस ही है । 

परन्तु श्राघूुनिक काल मे वह मयुरवाहिनी है तो क्यों है ? 
हमारे वालक लक्ष्मी पूजन के समय मयूरवाहिनी का चित्र क्यों 
काढते है ? म्रन्थारम्भ में गणपति तथा सरस्वती का पूनन होता 
है । उसी प्रकार कोकण प्रदे मे दशावतारी नामक एक नाटक ` 
खेला जाता है 1 उसमे रंगमंच पर पहला स्वांग गणपति का तथा 
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दूसरा सरस्वती का भ्राना चाहिए । यह्‌ सरस्वती साडी पहन कर 
तथा मोर की पू छ वांध कर नाचते-नाचते रंगभूमि परं भ्रात है 
प्रौर सूत्रधार को यह्‌ ्राशौर्वाद देकर चली जाती है कि तुम्हारा 
ग्रायोजित नाटक लोकरंजक तथा यशस्वी हो । तब भी यह्‌ प्रश्न 
होतादहैकिहंसके स्थान परमोरने श्रपना स्थान कसे बना 
लिया ? इसका उत्तर प्राध्यापक गोडे ने इस प्रकार दिया ह : 

इस दुष्टि से जैन ग्रन्थों का श्रवलोकन करने से पता चलता 
हे कि जैनों की श्रुतदेवी श्रथवा विद्यादेवी हमारी सरस्वती जंसी 
ही है । उवेताम्बर जनों की सरस्वती हंसवाहिनी है तो दिगम्बर 
जेनों कौ मयूर-वाहिनौ है । एेसा प्र तीत होता है कि किसी समय 
महाराष्ट में दिगम्बर जेनों के प्रमाव कै कारण हिन्दुम्रों मे 
मयूरवाहिनी रूढ हो गड । 

सरस्वती के ध्यान का प्रसिद्ध श्लोक यह्‌ हं : 

“या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता | 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या उवेतपद्‌मासना ॥ 

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रमृतिभिदंवः सदा वन्दिता । 

सा यां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा ॥ = 

सरस्वती का यह्‌ ध्यान शवेतवणं है श्रौर सवेत वस्त्रो से 
ढका है । इसी प्रकार इसका प्राचोन वाहन हंस भी श्वेत वणं 
का होगा । विद्या ्रथवा ज्ञान सत्वगुणो का कायं है । सत्व का 
वर्णं भी श्वेत माना गया है । सरस्वती लक्ष्मी के समान ग्रल- 
कारों से नहीं फलकती । वह तो भ्रपनी धवल कान्ति श्रौर श्रपने 
सत्वगुण के सौन्दयं से हृदय मे घर करती हे । ्‌ 

ग. ह. खरे का कहना है किं महाराष्ट मं सरस्वती की सूति 
श्रासानी से नहीं मिलती । सरस्वती यदि ब्रह्मा, विष्णु, अथव 
गणपति की पत्नी होगी तो इस नाते वह उनके वामांग मे 
वीणा लेकर खडी होगी । स्वतंत्र होगी तो प्रायः बढी होगी । 
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“रूपावतार ग्रन्थ मे यह्‌ 
विधानदहै कि सरस्वती कौ 
मूति वनाते समय उसके 
हाथमे श्रक्षमाला, पुस्तक 
ग्रौर कमल, ये तीन वस्तु 
देनी चाहिए । 
प्रक्षमाला जप, श्रावृत्ति 
्रथवा श्रभ्यासर सूचित 
करती है। स्वाध्याय तथा 
चिन्तन के विना विद्या में 
स्थिरता श्रौर गंभीरता 
नही, अ्रक्षमाला के द्वारा 
सौ तथ्य की श्रभिव्यक्ति 
हुई है । पुस्तक सरस्वती 
` बीणावादिनी ` का विलास स्थानहैश्रौर 
कमल तो सहसा किसी भौ देवता का साथ नहीं छोडता । श्री, 
रोभा श्रौर मंगल कौ वातो को सूचित करने वाला प्रतीक 
सम्राट्‌ है। 
श्रादिवन के शुल्क पक्ष मे तथा मूलनक्षव्र मे सरस्वती का 
ग्राह्वान करना, पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढा नक्षत्रों मे उसकी 
पूजा करना ग्रौर श्रवण नक्षत्र मे उसका विसजंन करना, धरम 
शास्व का विधान है। नवरात्रों में प्राने वाली इन चार तिथियों 
मे घर की समस्त पुस्तकों को फाड़ पोंछ कर दकटुा करके 
उनकी पूजा करने की पद्धति समस्त महाराष्ट तथा भ्रन्य प्रान्तों 
मे भीदै।. ये चार दिन श्रनध्याय कै समे जाते है । 
` सरस्वती समी मनुष्यों को उपास्य देवी है । वह्‌ दिव्य तथा 
भ्रव्यय “प्रमघाम' है । वह्‌ मोहरूपी श्रन्धकार को नष्ट करके 
ज्ञान का प्रकाश देती हे। बुद्धिकी जडता कौ भगाकर उसे 
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प्रगल्म बनाती है 1 विधिपूवेक उसकी प्राराधना करने पर वह्‌ 
'कामघेनु' है । जिह्वा पर दुलंम मधु" का प्रवाह करती है । 
करवदरसदशमखिलं भवनतलं या प्रसादतः कवयः । 
पदयंति सृक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ॥ 
जिस के प्रसाद से कवि-गण श्रखिल ब्रह्माण्ड को हाथ की 
थैली पर बेर के समान देखते श्रौर जानते हँ; उस भगवती 
रस्वती की जय हो | 


१३ / स्वस्तिक 


किसीमी मंगल कायं का प्रारभ हो श्रथवा वरयात्रा का 
शुभ समय, एसे ब्रवसर पर पुरोहित एक मंत्र पठता हं । वह 
मत्र कानों को तो प्रिय लगताही है ग्रौर यदि उसके श्रथंकावोध 
तो जाय तो उसकी भावना श्रौर भी प्रिय लगने लगती है। 
नदय मे उल्लास श्रौर ्रारवासन भरने वाला वह्‌ मंत यह दै 
"स्वस्ति न इंद्रो बृद्धश्रवा 
स्वस्ति नः पूषा विर्ववेदा 
वस्ति नस्तार्ष्यो श्ररिष्टनेमिः 

स्वस्ति नो बहुस्पतिदंधातु 
इस मंत्र के प्रत्येक चरण के प्रारभ मे “स्वस्तिः शब्द ग्राता 
है। यह शब्द 'सु-प्रस' धातु से बना है। शसु याने प्रच्छ 
कल्याण, मंगल श्रौर श्रस' अर्थात्‌ सत्ता या श्रस्तित्त्व 1 स्वस्ति 
याने कल्याण को सत्ता । कल्याण हो, कल्याण होता रहे, कल्याण 
है-ये भावनां है स्वस्तिक को । मंत्रद्रष्टा ऋषि ने उपरोक्त 
त्रम चार देवताश्रो से प्राथनाकी है। केवल स्वतः के लिए 
हीं, समाज के लिए श्रौर समस्त लोक के लिए । मंत का श्रथ 
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यह है -- | 

““महायशशस्वी इद्र हमारा कल्याण करे, विश्व का ज्ञान 
रखने वाला पूषा हमे कल्याणप्रद हो, जिसके पक्ष कभी नष्ट 
नहीं होते, एेसा गरुड हमारा मंगल करे श्रौर बृहस्पति हमारे 
कल्याण को परिपृष्ट करे |" 

मनुष्य सदेव स्वस्ति-क्षेमपूवंक रहना चाहता है तथा स्वस्ति- 
क्षेम देखना पसन्द करता है, एेसी मान्यता है । स्वस्तिकौ 
भावना मे ही उसे श्रपना तथा विश्व का विकास दीखता है। 
स्वस्ति भावनामें हीहूदय का रतदल विकसित अ्रवस्थाको 
प्राप्त होता है । जर्हा-जहां श्री, शोभा, सुसंवाद, प्रेम, उल्लास 
जीवन का सौन्दयं तथा व्यवहार मे सौहादं उपलब्ध होता है, 
वहाँ वहाँ इसी स्वस्ति कौ सत्ता हे 

हदय में श्रव्यक्त भावना का प्रतीक है स्वस्तिक । स्वस्तिक 
ग्रति प्राचीन मानव का बनाया धमे का सवंप्रथम प्रतीक है। 
एेसा समभा जाता है । जल वरसाने वाला मेघ, मेघो का संचा- 
लन करने वाला वायु, प्रकाश श्रौर गर्मी देने वाला सूर्यं, मनुष्य 
के भले बुरे व्यवहार तथा श्युभ-्रश्चुभं कर्मो पर ध्यान रखने 
वाला वरुण या उसके समान भ्रन्य कोई देवता, प्राणियों को 
धारण करने वालो वसुन्धरा, एसे भ्रनेक देवताश्रों का समावेश 
स्वस्तिक मे एकत्र श्रा माना जाता है । देवताग्रों की शक्ति श्रौर 
मनुष्य की शुभ कामना, इन दोनों के सम्मिलित सामथ्यं का 
प्रतीक है स्वस्तिक । 

एक खड़ी रेखा श्रौर उसके ऊपर दूसरी श्राडी रेखा, मूल 
रूप मे स्वस्तिक कौ एेसी ही ्राकृति थी । खडी रेवा ज्योति्लिग 
की प्रतीक है। ज्योतिलिग विदवोत्पत्ति का मूल कारण है । वह॒ 
खडी रेखा से बताया गया है । ्राडी रेखा सृष्टि का विस्तार 
` वतलाती है । इस सृष्टि का निर्माण ईवर ने किया है श्रौर सव 
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-देवताश्रों ने अ्रपनी-श्रपनी शक्ति का योग देकर इसका विस्तार 
किया, यह्‌ इस स्वस्तिक का भाव है । यह्‌ मूल स्वस्तिक भ्राज 
भी क्रास के रूप मे ईसाई धर्मावलम्बी लोगों की उपासना मे 
देखने को मिलता है । | 
सवं साधारण की रेसी मान्यता है कि महात्मा ईसा को 
त्रस पर लटका कर उनका वध किया गया प्रौर इसी कारण 
-क्रास ईसाई धमं का प्रतीक बन गया 1 परन्तु यह्‌ बात सही नहीं । 
त्रास की उत्पत्ति ईसा के वधस्तम्भ से नहीं। ईसा से हजारों 
वषं पूवं क्रास का भ्रस्तित्व था श्रौर यहं संसार के कोने-कोने में 
पूजा जाता था। ईसा धमं के ग्रस्तित्व में श्राने से पूवं प्रनेक 
पराचीन संस्कृतियों का क्रास' को प्रतीकं मानने का प्रमाण 
मिलता है । 
मिख देश की संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति मानी जाती है । 
उस संस्कृति मे 'ग्रादसिस' नामक बडा देवता है। भरार्यो कों 
अदिति तथा सिन्धु संस्कृति को महामाया के समान वह्‌ विर्व- 
माताहै। इस श्राइसिस का एक चित्र उपलब्ध है । वह्‌ गाय 
के संगो का मुकुट धारण किये हुए खड़ो है । उसके दाहिने हाथ 
मे रास तथा बांए हाथमे छ्डी है। श्रसीरिया की संस्कृति 
संसार में एक भ्रनोखी संस्कृति है प्रर इसे ही हम भ्रसूर संस्कृति 
कहते है । उससे भी कास को धमं के प्रतीक के रूप मे मान्यता 
-दी गईदहै। ` 
बृटिश म्यूजियम मे ्रसीरियन गैलरी नाम का एक विभाग 
है । इस विभाग में “सस्सीराम्मानु"' नाम के एक प्राचीन राजा 
की पाषाण सूति है। उसकी गदंन तथा छाती पर्‌ कुछ चिन्ह 
खृदे दै रौरवे क्रासके है) ये काफी बड़ क्रास है। रोमन कंथो- 
-लिक कोडा में इन्हे 'पैक्टोरल क्रास' कहा है । 
क्रासकेभी दो प्रकारै ।एक तो सीधा सादा है । इसमे खडी 
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ग्रौर ्राड़ी रेखा ग्रथवां पदी के समान लम्बी रेखार्णं होती हैँ । 
वह॒ गणित के धन (+) चिह्व के समान है। इसे यूनानी 
प्रतीक मानते टै । दूसरे प्रकारके कासमे मी दो समान लम्बी 
पद्यां होती है, लेकिन वे रोमन वर्णमाला कै श्रक्षर एक्स ( > ) 
के ग्राकारके घमान तिरछी जड़ी होती है । इसे संत एण्ड्युज का 
रास" कहते हैँ । इस क्रास की चारो भृजाग्रों के सिरों पर एक 
एक रेखा जोड दी जाय तो भारतीय स्वर्तिक वन जाएगा । 
ग्रसीरियन संस्कृति मे क्रास श्रौर स्वस्तिक, इन दोनों चिन्टोँ के 
संयोग से बना हृय्ा एक चित्र है । 

भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का सम्बन्ध सूयं नारायण से 
जोडा गयादहै। कसकेचारोंसिरोको श्रौर मध्य भाग को 
लेकर यदि गोल चक्र बनाया जाए तो वह्‌ सूयं का प्रतीक वन 
जाता है । एक रोचक वात भ्रौर है । सीधे क्रास में तिरछा रास 
जोड दिया जाय तो उसमे भ्राठ सिरे वन जाते हैँ । उसमे श्राठ 
त्रिकोणी टोपियां वना दी जाएं तो सुन्दर प्रष्टदल कमल तयार 
हो जायगा । कमल तथा सूयं का प्रकाश्य श्रौर्‌ प्रकाशक सम्बन्ध 
प्रसिद्ध दै। यह्‌ ग्रष्टदल भी सूयं का प्रतीक है। विष्णुके हाथमे 
` सुदशेन चक्र भी वही है। विष्णु ही श्रादित्य है। प्राणीमात्र 
को जीवन देने वाला सूयं ही भ्रागे चलकर विष्ण्‌ स्वरूप हो 
गया श्रौर विडव के प्रतिपालन का कायं उसे सौपा गया। सूयं 
का प्रतीक जो सदशन हे, वह सदेव विष्णु के हाथमे घूमता 
रहता है। यह्‌. इसलिए कि विष्ण्‌ के उपासको को मूल देवता 
सयं कास्मरणदहोतारहे। . ` 
स्वस्तिक को चार भुजाभ्रो का तात्पयं है विष्ण कौ चार 
भृजाए, श्रौ र यह श्रथ विना किसी सन्देह के मानाजा सकता 
है । स्वस्तिक का मध्य बिन्दु है नारायण का नाभिकमल जो 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म स्थान है । इससे यह सृचित होता 
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है कि स्वस्तिक सजंनात्मक है। क्रासके बीच में जो श्राडी 
रेखा है यदि उसके दोनों सिरोको ऊपर की श्रोर मोड दिया 
जाय तो त्रिञूल बन जाता है भ्रौर शिव का श्रस्त्रहो जाता ह। 
शिव के नाम जूली" तथा शशुलपाणि भी है| शिव सृष्टि के 
[हारकर्ताहं। ईस लिए स्वस्तिक का यह्‌ व्रिशूलाकार विङव 
संहार को सूचित करता है। इस प्रकार सृष्टि-स्थिति-प्रलय, 
विरव की ये श्रवस्थाए स्वस्तिक को विभिन्न श्राकृतियों मे 
प्रकट होती हैँ । भविष्य पुराण मे कहा गया है कि सदशेन भ्रौर 
वरिशल दोनों सूये के तेज से निमित हृए हैँ । प्रत्येक देवता का ¦ 
एक निर्चित श्रासन होता हे। किसी का त्रिकोण रूप, किसी 
का पंचकोण, किसी का म्रष्टकोण ग्रौर किसी का चतुष्कोण । 
इसमे जो स्वस्तिक द वह्‌ चतुष्कोण-श्रासन वाला है। जमीन 
पर श्रथवा तख्ती पर श्राटे से या रग से जब चतुष्कोण निमित 
करते है तो सूयं भगवान उसमे ग्रवस्थित हो गए--इस ध्रकार 
की श्रद्धा व्यक्त की जाती है । ड 
कुछ लोग स्वस्तिक को गणपति का भी प्रतीक मानते हे। 
एसी म्रवस्था मे यहु शका स्वाभाविक है कि वहं सूयं या 
गणपति, इन दोनों में से किसका त्र तीक है । परन्तु मूल खूप में 
गणपति भी सूर्यं का प्रतीक है । अ्रतएव स्वस्तिक को गणपति 
का रूप मानने मे भी कोड प्राप्ति नहीं । थव वेद मे गणपति 
करो (त्वंविष्ण॒स्त्वंसूयः स्पष्ट < मे बताया गया है । पूवे, 
क्षितिज पर रक्तवणे सूयं मण्डल ही गजमूख है । सूयं के चारों 
ओर श्रारे के समान जो. दतुल ग्रावरण है, उसे विज्ञान को 
माषा मे क्कचावेरण कहते हं । उसी श्रावरण मे से वायुरूप 
ज्योतिन्ंग लाखों मील ऊचा बाहर निकलता है, वही गणपति 
की संड है । “यह्‌ संसार तुमसे उत्पन्न होता है“ प्रथवं वेद 
का यह सूत्र यथाथ सें सूयं पर लागू होता है । जब स्वस्तिक का 
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सम्बन्ध गणपति से जुड़ गया तो सूयं से भी नहीं टूटता । 

स्वस्तिक भीदोप्रकारकाहै, दाहिना ग्रौर वायां । जिस 
स्वस्तिक का दाहिनी ग्रोर का सिरा बायीं श्रोर मृडता श्रौर 
उसी प्रकार शेष तीनों सिरे भी मुडते है, वह वायां स्वस्तिक 
हे । इसके विपरीत दाहिने सिरे की भुजा दाहिनी श्रोर मुडती 
हे तथा शेष तीनों सिरे मी उसी प्रकार दाहिनी श्रोर मुडते है 
तो वह दाहिना स्वस्तिक कहुलाता है । बाया स्वस्तिक काली का 
योतकं हे ्रतएव नारी तत्व का प्रतीक माना जाता है । दाहिना 
स्वस्तिक गणेश का चिन्ह होने के कारण नर तत्व का प्रतीक 
माना जातादहै। दोनोंही प्रकार कै स्वस्तिक संसार कै प्रत्येक 
भाग में मिलते हैं मौर विभिन्न प्रकारके मंगल भावों को व्यक्त 
करते ह । महाराष्ट तथा कोकण प्रदेश मे वायां स्वस्तिक 
प्रचलित ह । यह प्रदक्षिणा मागं के ्रनुरूप है। प्रदक्षिणा 
करते समय हम वाये चलकर दाहिने हाथ की शरोर जाते है । 
तात्पय यह्‌ है कि हम जिस देवता की परिक्रमा करते है, वह्‌ 
सदव दाहिने हाथ की श्रोर रहता है। इसे महाराष्ट में उजवी 
घालणे' प्र्थात सीधी परिक्रमा कहते रहः 

किसी चिन्ह श्रथवा प्रतीक को जव तत्त्व ज्ञानं का ग्राधार 
मिलता है तव वह्‌ संस्छृतिके प्रवाह मे सदा मिला रहता है । 
स्वस्तिक का तात्विक रहस्य सिद्धान्तसार' नामक ग्रन्थ मे स्स 
प्रकार वणित है :- `` - 
` “स्वस्तिक का मध्य विन्दु विश्व का गर्भाय है, इसीका 
नाम हं सत्‌ । यह्‌ विन्दु जब रेखाश्रों में फलता है ग्रौर उसका 
जौ स्वास्‌ बनता दे बह लिगहूम तत्व होता है यह महायोनि 

मे भोम पेदाकरता है मरोर उत्पत्ति के लिए प्रेरित करता है । 

जत्र उसक्रो रेवा व्िञ्ूल का भकार धारण करती है, तव जड 
ग्रोर्‌ चेतन एसे दो भिन्न तत्त्वों का ्रदभुत मिश्रण होता ह 


म न 99 9, = 9 ~ 


कग 


` -व्नन्न -~ 


न्न १रस्ट-~-- ५ 


(८ 
। 
| 





स्वस्तिक :: १२३ 


ग्रोर उनसे नाम-रूपात्सक विद्व का उदय होता दै | 

दूसरी उपपत्ति श्रन्य प्रकार से वताई गर्दै श्रौर वह भी 
स्वस्तिक का सृष्टि की रचना से हौ सम्बन्ध स्थापित करती 
है । वैदिक परिभाषा के श्रनुसार देश प्रौर काल ये दो यक्ष दहं 
इन दोनों की चक्तियां पहले एक दूसरे से टक्कर लेती टं संघं 
करती है, रौर श्रत मे शत्रुता की श्रपक्षा प्रेम श्रच्छा है, एेसा 
मानकर परस्पर हाथ मिलातीहें। ये दोनों तत्व जहां पर 
मिलते है, वही स्वस्तिक का धारण विन्दं बनता है। इस विन्दुं 
करा नाम श्राभु" श्र्थात्‌ ्रमूतं सत्तत्त्व है' गरौ र उसकी भुजाए 
“गरभ्व' याने ्रसत्‌ । प्र्थात नाम-रूप से खचाखच भरा हरा 
जगत्‌ । धह सारा विद्व मानों स्वस्तिक के श्रालोक से ही 
ग्रालोकित है । स्वस्तिक का व्रिपर्यासि हृभ्रा तो समभना 
चाहिए कि विव के विघटन होने में देर नहीं । शंकर के हाथ 
मे जो विशूल है, उसमे स्वस्तिक का विघटन ही व्यक्त किया 
गया है । स्वस्तिक इस विर्व रूपी विराट महल की नीव का 
पत्थर है । जनमानसमें युग युग से जो श्रद्धा चली श्रा रही हैः. 
उसी श्वद्धा का विकास करके संस्छति के निर्मातिाभ्रों ने तत्त्व- 
ज्ञान की परिभाषा मे स्वस्तिक की सुव्यवस्थित रचना को । 

इसीलिए विवाह के श्रवसर पर वरव के सामने दीवाल पर 
तथा पाटीपर स्वस्तिक श्रङ्किति किया जाता है । जन्म-जन्मान्तर्‌ 
तक सम्बन्ध अ्रविच्छिन्त रहै, इस भावना से श्रनुप्राणित हो 
कर वर-वधु ग्रामने-सामने खड़े होकर स्वस्तिक की श्रोर देखते 


` ह । कहीं-कहीं नवजात शिशु को छटी के दिन स्वस्तिकसे 


गरंकित चादर पर सुलाया जाता है। इसका ग्रभिप्राय उस 
बालक की श्रायु पर्यन्त योगक्षेम को कामना करना है । बिडं 
हए श्रिय जनों के पुनमिलन के हेतु भी स्वस्तिकं कै पूजन कौ 
प्रथा है । स्वस्तिकं को शान्ति, मगल, समद्धि श्रादि का प्रतीक 
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मानकर हजारो सौभाग्यवती गृहिणियां चातुर्मास में स्वस्तिक 
त्रत का भ्रनुष्ठान करती हँ। इस ब्रत में स्वस्तिक बनाकर 
उसका पुजन करना पड़ता है । पद्मपृराणमें कहा गयाहै फि 
चातुर्मास मे देव प्रतिमा के सामने स्वस्तिक श्रौर श्रष्ट्दल-कमल 
को रंगोली निकालने वाली स्त्रयो का सुहाग श्रखंण्ड रहता 
है । 

हिन्दुग्नो के समान बौद्धो रौर जनों ने भी स्वस्तिकं को 
पूज्य माना है । बौद्धो की मान्यता के प्रनुसार पत्तों ्रौर पृष्पों 
की उत्पत्ति काकारण स्वस्तिकहीहै। वौद्ध धमं की उपा-' 
सनामे स्वस्तिककैे श्रनेक प्रकार मिलतेदहैँ। वौद्धधमे का 
ग्रचल पकड़कर यहं मलाया, जावा प्रौर चीन तक पहुंच गया 
है । चीन मे मन्दिरो, सौधगृहो, धवलो, धमं ग्रन्थों श्रादि पर 
स्वस्तिक कौ भ्राकृति मिलती हैँ । वौद्ध मन्दिरों मे जलने वाले 

६० दीपो पर भी स्वस्तिक विराजमान है । 

जन लोग जिस भ्राकरति का स्वस्तिकं 
वनाते है वह्‌ सामने चित्रमे दिया गया है । 
यह्‌ एन्थोवेन ने ग्रपनी फोकलोर श्रांफ 
वाम्बे' नामक पृस्तकमें लिखा है। इस 

8 भ्राठृति का दिया गया विवरण इस प्रकार 

स्वस्तिक दा 

“इसके चारों कोनो से देव, मनुष्य, तियेक्‌ (मानुषेतर 
जीव) ्रौर नारकोय, इन चार प्रकार के जीवों का बोध होता 
है। चित्र मे ऊपर की श्रोर पंक्ति मे श्रकित तीन बिन्दु ज्ञान, 
देन श्रौर चरित्र इन तीन रत्नों का निदश्ेन करते है! उन 
बिन्दु्रों के ऊपर ्रद्धेचन्द्राकार बिन्दु का तात्पयं है मृक्ति। 

जेन लोग जब देव दशेन को जाते हैँ तव देवता के सामने 
स्वस्तिक बनाकर उस पर दक्षिणा रखते है । जन नारियों को 
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तो स्वस्तिक इतना प्रिय है कि देवदशेन के लिए जाते समय 
जिन भोलों मे चावल श्रादि ले जाती है, उन पर कशीदे श्रादि 
के द्वारा स्वस्तिक की श्राकरृति बनाती हँ। 

भारतीय शिल्प कला मे भी स्वस्तिक का गौरवपुणं स्थान 
हे । भारत के भ्रनेक मन्दिर स्वस्तिक की ग्राकरृति पर निमित 
किये गए हैँ । इसका प्रमुख उदाहरण परी का जगन्नाथ मन्दिर 
है । उसके भ्रन्दर का भाग स्वस्तिक कौ प्राङृति का बना हृत्रा 
है । कारीमे भी एक मन्दिर उसी प्रकार का है । उत्पत्ति से 
सम्बन्ध होने के कारण किसी प्राचीन मानव-वंशने स्वस्तिक का 
सम्बन्ध मृत्यु से भौ जोडा है । श्री इरावती कवं ने लिखा है- 

“महाराष्ट के दक्षिणी भाग में विगत कर वर्षो की खृदाई 
म द्रविडों का एक विशेष प्रकार का ताब्रूत मिला है । वड़े बड़े 
चपटे पत्थरों को जोड कर स्वस्तिक के प्राकार की पेटो तेथार 
की गई है जिसमे मृतक के ्रवशेष रखे मिले है 

भारत ही नही, रोम मे भी वहत पृरानी कत्रोमेटेसीही 
पेटियां पास्पी नामक नगर में मिली हे । पाश्चात्य देशों के कुछ 
मन्दिरों सँ भी स्वस्तिक शोमित है। बहुत प्राचीन कालसे ही 
स्वस्तिक का सावं मौम प्रभाव रहा है । मानव निर्मित यह्‌ स्व- 
स्तिक श्रपणं तथा धमं का ग्रादि-प्रतीक है, यह्‌ कहना भ्रत्युक्ति 
नहीं है । मिल, भ्रसीरिया, यूरोप प्रादि देशो की सस्कृति मे इसे 
प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया हे। भारत, चीन इत्यादि 
पूर्वीय देशों ने स्वस्तिक को खजन शक्ति का प्रतीक तो मानाही 
है, किन्तु शाख्वत जीवन प्रौर शाश्वत मंगल इन दो तत्वों को 
ग्रौर सिला दिया है) ग्रमेरिकन सस्कृति मे यह ताप-शाप से 
मुक्तिका चिन्ह बन गया । 

इस प्रकार स्वस्तिक कौ प्रतिष्ठा विशव व्यापी है । 
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